जेन तत्व प्रहनोत्तरी 


114५११७ ₹. 0101\प^ 
2457, 1५4.5 ह. ‰8 £ >51# 
{692८1 8९यअः+ {180-02008 


{] 


संपादन 
कन्हैेयालाल लोटा 


प्रकाणक : 
सस्यग््ञान प्रचारक मण्डल, जयपर 


{2 पुस्तकः 
चैन तरव प्रश्नोत्तरी 


{1 सम्पादन 
कहैपालाल लोढा 


{1 प्रकाणक 
सम्यग््ान प्रचारक मण्डल 
वापू वाजार, 
जयपुर-३०२००३ 


[1] प्रयम्‌ सस्करण १६८४ 
द्वितीय सस्करण १६८६ 


{1 मूल्य--पांच स्पे 


[] मुद्रक 
प ण्डूस प्रिष्टसं एण्ड स्टेशनसं 
जौहरी वाजार, जयपुर-३०२००३ 


{~} पस्तकं 
सैन तस्व प्रनोततरी 


{1 सम्पादन 
कन्हैयालाल लोढा 


५ 


[] प्रकाशक 
सम्यग््ान प्रचारक मण्डल 
वापू बाजार, 
जयपुर-३०२००३ 


[] प्रथमं सस्करण ६४ 
द्वितीय सस्करण॒ १९६८६ 


{] मूस्य--पाच रपम 


[1 मुद्रक 
र ण्स प्रिण्टसं एण्ड स्टेशनसं 
जौहरी वाजार, जयपुर-३०२००३ 


प्रकाशकोय 


समाज में स्वाध्याय संघों की स्थापना होने से स्वाध्याय करने 
का प्रचार-प्रसार बढ़ा है । जिससे स्वाध्याय प्रेमी वन्धु्रों को एक एेसी 
पुस्तक की प्रावश्यकता प्रनुभव होने लगी जिसमे जेन धर्मके समी 
तत्त्वों का परिचय सरल, सुगम शली मे सम्यक्‌ प्रकारसेहो। इस 
ग्रावश्यकेता की पूर्ति हेतु जेन तत्वज्ञ श्री कन्दैयालालजी लोढा ने विशेष 
प्रयास कियाश्रौर ्राचायंश्री १००८ श्री हृस्तीमलजी म. सा. के 
सान्निध्य में वैठकर प्रश्नोत्तर शली में यह्‌ “जेन तत्तव प्रश्नोत्तरी' पुस्तक 
लिखी । ्राचायं श्री का इसमे मागंदशंन मिला । एतदथ मंडल श्राचायं 
श्री एवं लोढाजी का श्राभारीटै । इसकी वहुत मांग भ्राने से इसका 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित करियाजारहादै। 


मंडल समाज के सवेसाघारण व साघक स्वाध्याय वधृप्रों की 
ज्ञानवृद्धि टतु इस पुस्तक का प्रकाणन कर रहादठै। उपाध्यायश्री 
पुष्कर मुनिजी के विद्वान्‌ शिप्य श्री रमेण मूनिजी ने पुस्तक को ध्यान 
पूवंक पढ़ा एवं प्रस्तावना लिखकर सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति 
मंडल कृतज्ञेता प्रकट करता है । श्री केवलमलजी लोढा, ॐं० नरेन्द्र 
भानावत ने इसके परिप्कार मे श्रपना श्रमूल्य समय दिया, श्री सन्तोप 
चन्दजी वम्ब ने पडलिपि तैयार की तथा श्री प्राश्वंकुमारजी मेहता ने 
भरफ णोवन मे श्रपना योगदान दिया, एतदर्थं मंडल इन सव का 
श्रामारी दै । 

निवेदक : 
देवेन्द्रराज मेहता चैतन्यमल इद्दढा 
ग्रव्यक्ष मत्री 
सम्यग्न्नान प्रचारक मण्डल, जयपुर 
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सम्पादकीय 


जन धर्मं का तच्वन्नञान विशद व भ्रति गहन हु 1 इस पर ग्रनेके 
विशाल काय ग्रथ सिदे गये 2, जिन्ह्‌ पटकर स्मरणा रखने मे वित्य 
समयकीग्रवेक्षा रहती दै। इस रप्टि से एक एसी पुस्तिका लिखने की 
श्रावश्यकता प्रतीत हृं जो बहुत वडी नी न हो प्रर न उसमे श्रावश्यक 
तात्त्विक विवेचन भी ग्रा जाय । प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रावग्यकता की 
पूति हेतु प्रषनोत्तर शंती मे लिखी गई ३1 


ह पुस्तक परम श्रद्धेय ्राचाय प्रवर श्री १००८ हस्तीमलजी 
म० साऽ जयपुर वर्पावाम मे विराज तव प्रश्नोत्तर का कम चला, उन 
प्रश्नो का मक्रलत्त व॒ सम्पादन कर प्रस्तुत पुस्तक तैयार की गदं । इस 
पुस्तके मे जो कृ विशेषता व॒ उपयोगिता देखने मे ब्राती है, वह सवे 
ग्राचा्वैश्रीकीकृषाकाही परिगम ह! इसके लियेग्राचायश्चीकारम 
रति कृतज्ञ हं । श्री सम्यकान प्रचारक मडल ने इस पुस्तक का 
प्रकाथित किया, दसके लिय मे मडल केँ प्रति प्राभार प्रकट करता हं । 


प्रस्तुत पुस्तक मे जीव, भ्रजीव, पुण्य, पाप, म्राध्रव, सवर, 
न्जिंसा, वध व मोक्ष इन नव तत्त्वो का प्रनोत्तर शली मे 
सक्षेपमे वनं है 1 यह्‌ वणन स्वाध्यायी वन्धुरो की उपयोगिता को 
ष्टिम रखकर कियागयाटै । श्री स्मे मुनिजी ने इस पुस्तक 
को ग्रहसरमे देखा एव तत्त्वो से सम्बन्वित म्न्य विविष जानकारी 
से युक्त प्रस्तावना लिखने की डपा की । आशा है, यह्‌ पाठको कै लिये 
विश्चेप लामदायी होभी 1 


प्रस्तुत पुस्तक स्वाध्यायी वन्धुग्रों को जन घमं के तत्वों को 
संक्षिप्त व सार रूप में जानकारी देने में जितनी उपयोगी सिद्ध होगी, 
मुभे उतनी ही प्रसन्नता होगी । 


११ मई, १९८९ कन्हैयालाल लोढ्य 
ग्रधिष्ठाता 

श्री जन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान 

साधना मवन, ए-६, महावीर उद्यान पथं 

बजाज नगर, जयपुर ३०२ ०१७ 


प्रस्तावना 


प्रत्येक दशेन में तत्व का मरहृ्वपूणं भ्रौर श्राधारभूत स्थार्न 
ठे \ तत्व का जीवनसे श्रौर जीवन का तत्त्वसे प्रगाढ ग्रौर परस्पर 
सम्बन्ध है । तत्तव का पारलौकिक क्षेत्र मे महत्व हे श्रौर तत्त्व लोक 
सपिक्ष भी} वस्तु का मावे (तत्त्व है) तत्‌ श्रौरत्वेसे तत्तव 
शब्द निष्पन्न हृभ्रा है । "ततु" का श्रथ है--उस श्रथवा “वह्‌” । यहं 
सवे-नाम “शब्द है । जो निषिचित्त रूप से किसी संज्ञा श्रथति वस्तुकी 
ग्रोर गित करता टै उस पदाय काही तत्त्व मँ महत््वहै।! तत्‌ के 
साथ “त्व प्रत्यय जुड़ जाने से “तत्त्व का अ्रभिध्राय दहो गथा है-- 
उस पदार्थं का स्वरूप ग्रथवा उस वस्तु का भाव भ्र्थात्‌ किसी ष॑स्तु 
के धमं, गुणया क्रिया का परिचय ही तत्त्व है) तत्व की समीक्षा इस 
प्रकार मी हुई है--जो पदाथ ्रथवा वस्तु ्रपने जिस रूप मे वियमान है 
उसका उस रूपमे होना ही तत्त्व है } प्रत्येक पदाथ जो दै--श्र्थात्‌ 
जिसका प्रस्तित्व स्वीकायं है वहु तत्त्वं के श्रन्तर्गत परिगरित्त टी 
जाता है! किन्तु दशन इनमे से कतिपयको दही अपने श्रथ मे तत्व 
सूप म स्वीकार करतात) 


तत्व का लक्षणा “सत्‌” हे । प्रथवा सत्‌ हौ तत्त्वं है । ग्रतएव 
वे स्वरमानतः सिद्ध हैँ । इस समूचे लोकर्मेजो दै, वह तत्वह ग्रौर जौ 
नही है, वह्‌ तत्त्व नही टै । इतना स्वीकार कर तेना प्रत्येक अवस्थामें 
यथार्थता के सन्निकट है, सवभा निरापद दै । तथ्य यह्‌हैकिदहोनादह 


(८१) 


तत्त्व है, नही हना तत्व नदी ह्‌ 1 दाणनिका काक्र है--म्रन्तित्त 
का व्िवेचन-विष्तेयण कला श्रौर ब्रम्तित्देधास्यि का वर्गकिरणा 
करना 1 यही तत्वा का प्रघ्ययन ई । इसे मो भिन्न रयं श्रौर स्वरम 
मे तत्व शब्द लाक ग्यवहारम प्रयुक्त होता ठ । हम मी तत्व णब्द का 
ग्रयोगं जवं सामान्य भरनगोमे करत ह ता उसका प्रयोग ताराश्च, मूल- 
माग, वास्ततरिक स्थिति, ययाय मादि घर्वाका सम्प्रेपण करता द्‌। 
तत्त्व का यह्‌ प्रतीव व्यापक श्रय दु । श्रय की इस व्यापक्ता को ग्रहा 
कस्ते हुए पारलौकिक प्रसगोमे मी दाशनिका प्रर मनीपी चिन्त 
ने तत्त्वो का प्रतिपादन किया ह}! केवल प्रन्तरयही दकि लौकिक 
क्षेत्र मे त्च्वो की जो मूचो है वह पारलाकिक ततत्वात्ते मिन्न टै। 
इसमे केवल भ्रन्तर मौतिकता रौर ्राष्यात्मिकता काटै। उदाहुर्णाथ- 
परमाथ, द्रव्य स्वमाव, पर-ग्रपर व्येयादि को दाशनिको ने तत्त्व सूप 
मे स्वीकृत क्रा दह्‌ 


इसी सन्दम म ज्ञातव्य यह्‌ दै कि--ताक-व्यवहारे मेग्रौर 
दा्रनिको के चिन्तन मे तत्त्वो के स्वस्य की भिन्रता मिलती ह्‌ । 
श्रलग-प्रलग चिन्तनाराग्रा मे मी तत्त्वा की निनता पायी जाती द । 
मिन-नित चिन्तनघाराय्ो के दाशनिको ने ब्रपनी-प्रपनो इष्टि से तत्वा 
का चिरूपणा किया है 1 तत्त्वो के इस प्रतिपादन कँ प्रधान अ्राधार पर 
ही विविष-दशनो मे पार्थक्य सा दृष्टिगोचर होता है श्रौर इतत प्रकार 
प्रत्येक द्णेन कौ श्रपनो-प्रपनी परम्परा विकसित्त होतो चली गयी टै 1 


जन दन मे मौ म्रन्य दशना की माति तत्वोकौ भूमिका 
की महती प्रतिष्ठा रदी दै। प्रस्तुत दशन मे तततव का परिनोध भ्रन्य 
भ्रनेक समानार्यक शब्दो के माव्यम सं कराये जाने का समुरलेख प्राप्त 
होता है। भ्रन्य एसे पर्यायवाची शब्दो म प्रमुख है--तततार्य, सस्व, 
पदाय, श्रये, द्रव्य, सद्‌ ग्रादि } इन खमी, णब्दा का प्रयोय जैन दशन 


(२). 


मे उसी प्रथं के परिबोधके लिये किया जाता है जिसके लिये ग्रन्य 
दशंनों में प्रायः तत्व शब्द मी प्रयुक्त होता । 


जंन-वमं जँन-दणेन के ्राधार पर संचालित होता रहा है 
ग्नौ र जैन दशन तत्त्वों के प्रमुख ग्राघधार पर चिन्तन-मनन के द्वारा 
रूपायित हृश्रा है, श्रौर समय-समय पर विकसित भी होता र्हादहै। 
इस तथ्यको नकाराभी नही जा सकता । ब्रतएव धर्मं के उदय के 
साथी दशन के उद्गम-उद्‌भव को ओ्रौर तत्त्वो की उपस्थिति को 
स्वयंसिद्ध तथ्यकेरूपमे मानाजातादह । जेन दशेनमेद्धः द्रव्योका 
प्रतिपादन कियाद ।येही जैन दशन के श्राधारभुत तत्वह । वे द्रव्य 
ये हैः 


(१) धर्मास्तिकाय (२) ग्रवर्मास्तिकाय 
(३) प्राकाशास्तिकाय (४) जीवास्तिकाय 
(५) पुद्गलास्तिकाय (६) काल 


दून पट्‌ द्रव्यो मे जीवास्तिकाय जीवै ग्रौरः पंच द्रव्य ग्रजीव 
हं । इसी प्रकार पुद्गलास्तिकाय मूर्तं दह । इसके अ्रतिरिक्त प्रवशेष 
द्रव्य श्रमूत्तं दै। काल द्रव्य को छोडकर पाचों द्रव्य श्रस्तिकायदहै। 
ग्रस्तिकाय रूपमे जेन दशन का यह तास्िक-निर्धारण सर्वथा मौलिक 
है । जन-दारेनिक-चिन्तन की विशिष्ट श्रववारणा है । यहु एक 
ज्ञातव्य तथ्य दह्‌ । 


प्रत्येक दर्णन में तत्त्वो का प्राधारभूत महत्व है । यह्‌ स्वीकार 
करते हुए इतना प्रवश्य मानना होगा कि समस्त दशनो में तत्व का 
स्वरूप सिन्न-भिश्नटै। समी दशनो मे त्वो की समान सत्ता श्रौर 
महत्व नही है । हाँ, जैन द्णन में तत््वकीजो गरिमा ह वहु वास्तव 
म प्रपरिमेयसू्पमे स्वीकायं समी गयी है । जन दर्शनं में मूल्य 


९) 


मीमाघा ग्रौर कस्तु-मीमासा इन दोनो ही चप्टियो से तत्त्वो का वर्गी- 
करण हरा है । वस्तु-मीमासा की अ्रयेक्षा ते पचास्तिकाय ब्रौर काल 
का निरूपण हुत्रा है मरौर मूल्य-मीमास्ता की ष्टि से नव तत्त्वो के 
सम्बन्ध मे सविस्तृत विवेचन हु्रा ह 1 इम दर्शन के यभिमतानूसार 
तत्व समूचे लोक-व्यवस्था का मूलमूत श्राघार है । जहां लोकका 
श्रस्तित्व टै वहा श्रलोक कौ स्थिति मी सपिक्षता के साय 
श्रवेश्यम्मावी है) परलोक की अनुपस्थिति मे लोक करा अरस्तित्वही 
सदिग्ध रहेगा \ लोक ्रौर अ्रलोक का सह श्रस्तित्र एक अ्रडिग तथ्य 
टै! जटां लोक है, वहाँ त्रलोक म्रवश्य है । सोकं मसीम है, निचित 
रूपेण विस्तार युक्त है । इसके विपरीत ब्रलोक भ्रसीम है । श्रमर्यादित 
स्पसे विस्तीरा रई । इस तथ्य के सक्षयर्जन सारहित्यमेसुलम हं। 
लोकाकाश के अ्रस्यात प्रदेश है । वह नौदहं रज्ज परिमाणा यक्त है । 
जंवकि अ्रलोक परिमाण रहित दै । लोक द्रव्य कौ ग्रवेक्षा से सान्तहै, 
कयोकि वह स्यामे एकदै । क्षेनकौी दष्टिसे लोक सान्त हे, क्योकि 
समूवे म्राकाणमेसे एके माग विशेपदही लोकै! कालं कीच्ष्टिते 
लोक श्रनन्त है क्योकि कोई काल टेसा नही टदै जव लोक का 
श्रस्तित्व न हौ 1 मावकी रष्टिसे लोकं अ्रनन्त ह क्योकि लोक द्रव्य 
के पर्याय भ्रनन्त दै) समूचे कलोकमे दो उव्यो की प्रघानत्तादै जीव 
एव ग्रजीव । ये दोनो तत्त्वे शाश्वत हैँ, श्रविनश्वर ह । साथ दही जीव 
एव श्रजीव इन दोनो तत्त्वो के मध्य पूर्वापर सम्बन्ध ग स्थिर नही 
किया जा सक्ता कीन सा तत्त्व सर्वप्रथम श्रस्तित्वमे श्राया रौर 
कौन सा उसके प्रनन्तर प्रस्तित्व मे राया इस सम्बन्ध मे निर्वि 
सूप सेक मी नही कहाजा सकता । प्रमुख कारण यह हैकिये 
दोना ही तततव म्रनादि ह, शार्वत है } 


जेन दर्थेन का स्पष्ट मन्तव्य है कि तत्व “नित्य स्वरूप 
रखता है, वह अनन्त हे, म्रनादि है । इसी प्रकार पदार्थं का गुण या 


(*) 


स्वभाव भी अ्रनादि ग्रौर श्रनन्त है । देश-काल की बाधा इस शाश्वतता 
कोकमीभी प्रभावित नहीं करती है । हमें कोई मी एेसा पदाथ ष्टि- 
गोचर हीन्हीं होतारै जो किसी अन्य पदार्थं से निर्मित.हु्राहो, 
ग्र्थात्‌ पूवं वस्तु का परिवर्तित सूप ही वतमान पदाथं है। प्रौर यह्‌ 
परिवतत॑न का क्रम श्रजसरताके साथ ग्रागे बढता रहाटहै। इसकी यात्रा 
वस्तुतः श्रनन्त होती दहै । किन्तु वस्तु तत्त्व कभी भी विनष्ट नहींहो 
सकता । कभी-कमी हमे उसके विनष्ट हो जाने का भ्रमं भ्रवश्य होता 
दै किन्तु वस्तु की पर्यायं ही परिवतित होती दहै। काष्ठ के 
जलने पर वह्‌ विनष्टदहौ गया है, यह्‌ वात नही दै, काष्ठ भस्ममें 
परिवर्तित दहो गया! विना किसी पदार्थं के प्राघार के कोई सर्वथा 
नवीन वस्तु श्रस्तित्व मेनहीग्रा सकती, रौर न कोई वस्तु विनष्ट 
होती दहै । वफं वनतादै तो जल उसके मूलमे श्रवश्य होता दहै । वफ 
कोई नयी वस्तुकेसरूप मे उत्पन्न नहीदहुभ्रादै। इसी प्रकार वफंके 
परिघलने से वह्‌ विनष्टनही हौ गया दै, वहु केवल जलकेखूपमें 
परिवतित हो गया है । इसी प्रकार जीव प्रौर अ्रजीवे के विराट्‌-उपक्रम 
को संसार चक्र का संचालन कहा गया है । यह्‌ संचालन स्वचालित 
दै। उस का कोई संचालक नहीदै। इसी प्रकार ये वस्तुं किसी के 
माध्यम से निमित मी नहीं है।ये रक्षय है, श्रजदै, ग्रमरदहै, 
ग्रजररह। 


इसी सन्दमं मे यह विचारणीय प्रए्न टै कि जीव ग्रौर प्रजीव 
पदाथं नव-नवीन रूपमे कंसे श्रा जतेर्हँ ? परिवत्तैन की प्रकरियाक्या 
दै ? इस सम्बन्धमे एक वंज्ञानिक सत्य यह है कि जीव समरूपी जीव 
का प्रजनन करताद। मनुप्य से दी मनुष्य समुत्पन्न होता दै 1 पशु- 
पक्षियों मेंमी यहु जीवन-चक्रदेखाजातादै। इसी प्रकारश्रामकी 
गस्ली मे आ्राग्रवृक्न ग्रीर फलों की उत्पत्ति दोती हे। यहु सत्य 
चिरकालिक दै । यही सदामेरदाद मौरसदाके लिये रहेगा मी। 


(.५) 


यह परिवर्तन श्रूतं मेमीहोता र्हाहैः वत्तमानमेहोर्हादं मौर 
अविष्यमे मी होता रहेगा । परिवर्तन फे विभिन्न चक चततेहीमग्रारद 
है । पक्षी सेग्रण्डा ग्रौरग्रण्डे से पक्षी की समूत्पत्ति का श्रजन्न चक 
चलताग्रारहा ह ग्रौर चनता रदे । इस चक्का क्यातो श्रादि 
ग्रौर क्या ग्रन्त दो सकता हँ । यदि इन्ही परिवतन-चतौ का ममुच्चयं 
यह समूचा सक्षारो फिरलोकके श्रनादिग्रीर श्रनन्तहोनेमेमी 
सदेह नही हना चाहिये । जो शअ्रनादि दै, उसका कर्तां कत्पित करना 
तक सगत नही है यही तो जन ष्टि द्वारा सुस्पष्ट होता हे) 
परमात्मा इम जगतु का मचालन नही करता दै।\ जगत्‌ तौ 
स्वचालित परिवर्तनो के प्राधार पर स्वय ही चालित होत्ता र्हा दहै) 
यह्‌ एक ध्रव मत्य है कि पदाथ के वास्तविक गुण ग्रीर उसके म्वमाव 
पर ही समग्र लोक का समूचा स्वरूप श्राधारित हं } प्रौर नैते पदाय॑ 
भ्रनश्वर है, वसे दी उसके गुण एव स्वमाव भी नित्य स्वरूप रखते 
दैँ। प्रग्नि का स्वमाच “उष्णता” दै, यह्‌ सदा उमके साथवनादही 
रहता है । इम म्यायित्व के कारण दी जगत्‌ सुनिष्चित श्रवस्थासे 
चलता जा रहा रै । अ्रग्नि का सस्पशं दाहुक होता है 1 यदह सावदेशिक 
एव सावकालिक तथ्य होकर सुखड नियम हो गया है । यदिग्रम्तिका 
स्पश भ्ूलपेहौ जये, वाचकके द्वारा ्रवोषतासे हौ जाय, जन 
वूभकर करिया जाय, प्रत्येक श्रवस्था मे उसका पल एक ही होगा-- 
जलाना 1 श्रवोव वासक पर दया कर प्रग्नि उसको नही जलती हो 
या भूल मे उसको क्षमा कर दती हो-एेसा कमी मी ममवनहीदहौ 
मक्ता । वस्तु का जो स्वभाव द वह॒ वडो ही श्रचलताके साय 


तथावत्‌ 0 रहता दै । यदौ प्रमुख कारण है कि समप्र-लोक विदिध- 
परिवतनो श्नौर विभिन्न त्रिया प्रतिक्रियाभ्रो कै माध्यम से चलत्ताजा 


र्दा ईै।ग्रोर स्वयदौी चल रहा है! त्य यहुदैकि जैन दर्शनमे 
लोक की सर्वोपरि महत्ता स्वयसिद्ध ही है! अन्तत लोक कास्वरूप 
क्या है? इस चिन्तनीय प्रश्न पर प्रचुर रूप से मनोमथन जैन 


(६) 


दाणंनिकों द्वारा हृश्रा हें ग्रौर उससे निःसृत नवनीतं ने एक प्रतीव 
सुग्राह्य लोक व्यवस्था को प्रतिपादित कर दिया । जेन दशन के 
ग्रध्येताग्नौं के लिये यह लोक-व्यवस्था का मौलिक श्रौर वे्ञानिक 
ष्टिकोण नितान्त श्रपेक्षणीय है । यही लोक-व्यवस्था जन दशन की 
ग्रत्युच्च ्रटारी की सुद त्राधारशिला दै । 


यह समूचा लोक षट्‌ द्रव्यो की समन्विति दै द्रव्यं समग्र 
लोक-व्यवस्था का मूलभूत श्राधार है । सत्‌ द्रव्य का ग्रनिवायं लक्षण 
। सत्‌ श्रविनए्वर होता ह । उसका किसी भी क्षण विनाश नही हौ 
सकता । इसी प्रकार श्रसत्‌ की समृत्पत्ति भी नही होती । सवथा रूप 
से काल्पनिक वस्तु-प्रसत्‌ को जेन दशन के भ्रन्तगंत कमी मी तत्त्व रूप 
मे स्वीकार नही किया गया। जौ तत्तव है, वह सुनिप्ित रूपसेसत्‌ 
भी दहे । समय परिवतंनशील ्रवष्य ह । जो परिस्थितियों भरतकालमें 
विद्यमान है वे भविष्य काल मेँ परिवतित हो जायेगी । श्रौर 
तदनुसार जीवन भ्रौर जगत्‌ के श्रनेक पक्ष रूपान्तरित होते रहै दै श्रौर 
चे होते रहेगे । किन्तु सत्‌ श्रपने मौलिक स्वरूप को यथावत्‌ बनाये 
रखते ह । देश-काल परिस्थिति के परिवतंन से वे श्रप्रभावित रहते है । 
सत्‌ तो स्वयंसिद्ध होते ह । उत्पन्न होने बाले, विनष्ट होने वाले ्रौर 
ध्रव रहने वत्ते को सत्‌ कहा गया है । अ्रतः यह्‌ स्पष्ट दकि 
सत्‌ ग्रनादि दै, ग्रनन्त है । सतुकानतो क्षयहोतादैग्रौर न इसकी 
नवोत्पत्ति दाती है । भूत वर्तमान ग्रौर भविप्य मे मी वह्‌ सदैव 
यथावत्‌ वना रहता दै 


जेन दर्गन का गहराईसे प्रच्ययन करते पर स्पष्टतः ज्ञान 
टता है कि तत्त्व के उपयुक्त स्वरूप के ग्रतिरिक्त उसका एक श्रन्य 
स्वष्मं नी प्राध्यातमिक क्षेत्र में व्यवहूत दग्रा द! जागतिक जीव 


(५७) 


रागदेप, मोह्-लोम फमं वन्व के कारणं कलुपित ई, परिदरुपित ह प्रौर 
श्रपने ्योतिमय स्वल्प को विस्मृत भ्र हृए है) वह पर स्वरूप 
रथात्‌ ुदूगसो से सम्बन्ध कोडता दै ) पर-माव क स्व-मावकी भ्नोर्‌ 
सम्मुख करने के लिये यह्‌ प्रावश्यक है किजीव श्रौ पुद्गल ब्र्थावु 
चेतना एवं म्रचेतन के भेद-विक्तान को स्पष्ट करिया जाय 1 उसके तिथि 
यह्‌ प्रतिवोध प्रावश्यक 1 


ग्रामा ग्रन्य है, ग्रीर पुद्गत अन्य है) स्योकिये दोनाद्रेन्य 
सवंतन्प्र-स्वतन्न श्रस्तित्व वले हैँ 1 यही वास्तव मे तत्व मग्रहटै। 
ग्रात्मा रौर पुद्गल इन दोनो को वंमिन्य एवे पाथक्य प्रतिपादित करने 
वाला भद-ज्ञान आवश्यक ही नही, श्रपितु अनिवार्यं ह । जीव प्रौर 
पुद्गलं इन दोनो का नयोग तया वियोग की समग्र-परिन्धितियो का 
मम्मीर ज्ञान भी श्रावश्यकदै प्रर सयोग एव वियोग केदैतुम्राकी 
समम सी अ्रतीव श्रावश्यक ट! इस प्रकार ्रात्मा की विशुद्ध एव 
मरजुद्ध स्थितियो, उन स्थित्तियो के प्रमुख कारणो, व वनो से विमुक्त 
होने के मम्बव मे जो दुख मी कटा जाता है ्रयवा दतु वनते दं 
उन्हे तत्त्व क्ते दँ । 

जन दर्शन मे तत्व कितने ह्‌ ? इष चिन्तनीय प्रष्न का महत्व 
विवेचनात्मक चष्टिकोण॒ से ही ह \ स्पष्टता एव सुविधा के लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ ्राधार के प्रनुसार तत्त्वो की मल्या भौ प्रलग-ग्रलगर पायी जातीं 
दै 1 किन्तु इस कारण तत्त्व कं मौतिक-स्वरूप मे कोई अन्तर नही म्रा 
जाता । एक शली के वर्गीकरण करने पर तत्त्वों को जिस प्रकार परि 
गरित किया गया है । अन्यशेलीमे उसमे से कुं तत्त्वो कोकिही 
श्रय तस्यौ के माय समाहित या सयुक्त मान लेने के कारण घस्था घट 
गई है 1 अत्व भूवं शती मे सयुक्त माने गये तत्वा को अन्य शैतीमे 
धरलभ मान निय जनि परर चस्यामे उन््रद्धिहो यई है! समग्र ङ्प 
से तत्त्व स्वरूप तो नमस्त दौतियरोमे एक चैवा ही है । 


(०) 


जन श्राध्यात्मिक उष्टिकख से जीव को प्रथम श्र प्रमुखं 
तत्व स्वीकारा गया है मरौर उसके दो स्वरूप माने गये है कमं सहित 
्र्थात्‌ संसारी जीव ग्रौर कमं रहित ग्र्थात्‌ सिद्ध-जीव । इस प्रकार 
्रात्मा के दो भेद ह्ये संसारी श्रौर सूक्तं । भ्रात्म तत्त्व के प्रतिरिक्त 
श्रवचेष समी पदा्थं “ग्रजीव” है । मूलतः तत्व दो है-जीव श्रौर 
श्रजीव या चेतन श्रौर जड़ । इसी वर्गीकरण को भ्रन्य रूप में ्रस्तुत 
किया जा सकता दै--ग्रन्तस्ततत्व श्र्थात्‌ भ्रात्मा ग्रौर वहिस्तच्व 
र्त्‌ जड़ । यह वर्गीकरण वास्तव मँ गढ श्नौर सूतरात्मक है 1 
ग्रतएव सामान्य जनों कौ दष्टि से प्रति दुरह है । इसकी जटिलता को 
सरल करने ्रौर इसे विष्लेपणात्मक विस्तार देने का कायं म्रवशेष 
षलियां दारा सम्पन्न हु्रा है । 


प्रथम शैली मे तत्त्वके दो मख्य भेद प्रतिपादित दै--जीव 
ग्रौर्‌ प्रजीव । 


द्वितीय परौली के ग्रनुसार तच्वके सात-भेददैँ।वे इस प्रकार 
ह--जीव, ग्रजीव, भ्राश्चव, बन्ध, संवर, निजेरा श्रौर मोक्ष । 


इसी प्रकार एक श्रौर तीसरी शैली के ्रनुसार तत्त्व की संख्या 
नौ हो गई ह 1 जीव, ग्रजीव, पुण्य, पाप, प्राश्नव, बन्व, संवर, निर्जरा 
ग्रौर मोक्ष । 


प्रथम भली में जीव ग्रौर ग्रजीव ये दोनों मुख्यतमं तत्त्व ह । 
इन्हीं दो में शेष सात तच्व समाहित ह । क्योकि सातों ही तत्त्व 
उपयुक्त दो मूल तत्त्वो की पर्याय है । उपयुक्त द्वितीय गेली मे, चिस 
सात तच्वो की गणना हुई है । तथा तृतीय शैली में नौ तत्त्व गिनये 
गये दै । किञ्चत्‌ माक्रसादीप्रन्तर है } पुण्य प्रर पाप कोदो 
पृथक्‌ त्व स्वीकार करने क कारण तत्त्वो कौ संस्यानी टौ गरदं । 


(६) 


गनौर इन दोनो तन्वो को आश्व तततव के ग्रन्र्म॑त समाहित कर लिया 
गया ! दवितीय शैली मे तच्वो की सस्या सात रह गई । सामान्यत जन 
दक्षन मे नव तत्त्वो का उल्लेखं प्राप्तं होता है । 


श्राघ्यात्मिक् दष्टिसे त्वौ का वर्गेकरिरण हग्रा है । इम 
वर्गीङ्ित स्प को तीन श्रौरियो मे कोटिवदध किया जा मक्तादहै1 


(१) तेय-जो नेत करने के योग्य है। 
(२) दैय-ग्राचर्ण की च्प्टिसे जो त्याज्य है। 
(३) उपदेय--जो ग्रहृण करने योग्य ह 1 


इस वर्गीकरण के ्रनुसार जीव, ग्रजीव ग्रौर पुण्य ये तीनो 
तततव ज्ञेय ट । ्रजीव एव जीव तत्तव का परिज्ञान साधकोके लिये 
श्रनिवा्यं है । यही ज्ञान उनके सयम-पालन का प्रधान भ्राधार वनता 
है 1 इस ज्ञान केश्रभावमे स्यम का सुस्पष्ट चित्र उर नही पाता 
है । सासारिक बन्ध हिप होते हैं ग्रीर मोक्ष उपदिय होता है 1 जव 
कर्म-वन्व ल्प स्तारदहैयहै, तो स्वत ही स्पष्टदै कि ससार की बृद्धि 
के कारण भ्राश्चव, प्रप प्रौरवन्व मी देय हैँ । यहाँ प्र पुण्य के विपय 
मे यह्‌ उल्लेख अनिवायं है कि यह पृण्य त्व सवथा एव मात्रजञेय की 
कोटि मे नही भ्रा सकता । पुण्य तत्त्व काजो उपादेय श्रौर हेय कूप 
है, उसको नौका के उदाहरण से सममन जा सकता दै । जैसे श्रमीष्ट 
स्थान पर पहुंचने तके नौका की उपादेयता दै \ अ्रभीष्ट स्थान पर 
पटवन पर नौका छोड दी जाती दै वसे ही साधक श्रवस्या मे पुण्य 
तत्त्व उपादेय दै ग्रौर वीतराग गुणस्यानो मे स्वत दुस्ता जात्ता है, 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवस्थाग्रो मे पुण्य की परिगराना हेय तथा उपादेय की 
श्रोखियोमेभी की जाती द! इसी प्रकार मोक्ष तत्त्वमी उपादेय की 
कोटि मे अता है । अरत सदर एव निजराये दोनो तत्तव मी दसी 
उपादेय शरेणी मे ग्रति है । 


(१०) 


रूपी श्रौर अ्ररूपी के प्राधार पर भी तत्त्वों का वर्गीकरण हप्र 
है । रूपी तत्व वे कहलाते है, जिनमें वं, गन्ध, रस श्रौरस्पशंये 
चारो गुण पाये जति हो, तथा जो सडन-गलन, विष्वंसन-स्वमाव से 
समन्वित हों । इसके विपरीत इन लक्षणों से रहित तत्त्व ग्ररूपी है । 
जीव तत्तव श्रूपी है ्रौर श्रजीव तत्व के पांच भेद दै--घर्मार्तिकाय, 
ग्रधर्मास्तिकाय, ग्राकास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय श्रौर काल । इनमें 
से पुद्गल रूपीदैग्रौरशेप चार प्मरूपी है । पुद्गल की पर्याय-विशेष 
द्रव्य कमं रूप, ब्राश्चव, पुण्य, पापम्रौर वन्धमीरूपीदहै। 


ट्सी सन्दर्भ में एक श्रौर चिन्तनीय प्रए्न उपस्थित होता दै कि 
नव तत्वों में से कितने श्रौर कौन-कौन से तत्व जीव है ग्रौर कौन-कौन 
से ्रजीवदहं ? यह्‌ निणंय इस वर्गीकरण का प्रमुख विषय दै--जीव 
तत्त्व की कोटि के प्रन्तगत सहज रूपमे ही जीव तत्वतो ग्रातादी 
है । साधी जीव की श्रवस्थाएं विशेष-संवर, निर्जय एवं मोक्ष तत्त्व 
मी जीवश्रेणी कै श्रन्त्गत श्रते है । 


इसी प्रकार अ्रजीव तत्त्व सहजतः ्रजीव-कोटि मे मान्य होता 
ही है । साथ ही ग्रजीव तत्त्व की प्रवस्था विशेष पुण्य, पाप, श्राश्रव 
प्रीर बन्ध श्रजीव तत्त्व के भ्रन्तर्गेत श्रा जति दै, जो पुदुगल-स्वख्प है । 
इनके भ्रतिरिक्त वर्मास्तिकाय, प्रवर्मास्तिकाय, श्राकाणास्तिकाय ग्रौर 
काल टन चार्‌द्रव्यों की परिगणना मी प्रजीव कीश्रेणीमे की जाती 
दै जो म्रमूत्तं रथात्‌ श्ररूपीटै। 


उपयु क्त-विवेचना का तात्पयं इतना ही द कि तत्त्वो की संद्या 
सूत्रात्मक करूपसे जिस शली के ग्रन्त्गत मानी गई है जीव प्रौर ्रजीव 
उसमें कोई श्रनौचित्य जस्रा तथ्य नही दहै । 


जैन दर्शन मे तत्त्वो का वर्गीकरण दो रप्टियों से किया जाता 
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दै--तत्त्व इष्टि श्रौर दव्य दप्टि । उपयुं क्त वर्गीकरण प्राघ्यात्मिक ष्टि, 
स्पी-रख्पी श्रौर जीव-श्रजीव की अपेक्षा किया गया है 1 


द्भ्य खष्टि से तत्त्वो का वर्गीकरण तनिक भित्न पदति से 
किया गया है 1 इसके ग्रन्तर्गेत द्रव्य को प्रधानेत्व प्राप्त होतादै 
श्रौर तदनुसार द्रव्यके द्धं प्रकार निरूपित ह । घमं, प्रधम, श्राकाश, 
जीव, पुद्गल श्रौर काल । काल द्रव्य के अ्रतिरिक्त पांच द्रव्यो के साय 
जव ग्रस्तिकाय शब्द का प्रयोग करते ठँ तव जीवास्तिकाय, 
पुदुगल्ास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अरघर्मास्तिकाय, म्राकाशास्तिकाय कहते 
दै । ग्रत्तिकाय का भं है-प्रदेशो का समूह्‌ । चह द्रव्यो मे काल 
परदेण समूह रूप नही है । प्रतएव काल द्रव्य के साथ प्रस्तिकाय ब्द 
प्रयुक्त नही हुग्रा है 1 


किसी मी पदार्थं के स्वल्प को समभते की चष्टि से उसको 
रम्य प्रर भाव कूपदो विमायो मे विमाजित किया जाता टै! व्रव्य 
का प्रथं है--वस्तु का मूलभूत स्वरूप श्रौर भावे का ब्र्थं ६ 
उसकी पर्याय विशेष । द्रव्य श्रौर माव का एक म्न्य च््टिकोएमे 
मी श्रय करते है 1 यह्‌ इस प्रकार है- द्रव्य का श्रय--पौद्गलिक वस्तु 
म्नौर मवि का प्रय द-श्रात्मिक-परिणाम 1 द्रव्य प्रौरमावकी दष्ट 
से नव तत्त्वो को उस प्रकार षटाया जाना दै) 


श्रनादिकापीन जीव खूप अ्रखण्ड तत्तव द्रव्य जीव द । जीव के 
प्रतिपल-परतिक्षण होने वात्ते विविघ-परिणएमन प्र्थात्‌ पर्यायको माव 
जीव कहा जाता है तथा ज्ञान, दर्शन, ग्रानन्द भ्रादि ब्रात्मा के निज 
गु मी माव-जीव कीकोटिमे श्रते द । इसी तरह म्रनादि कालीन 
चर्मास्तिकाय, ग्रचर्मास्तिकाय, ग्राकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय प्रौर 
काल द्रव्य अजीव हं मौर उसकी पर्याय भाव ्रजीव है 1 दन्य पुण्य 
क्याहै? शुम कमं के पुद्गले । भाव पुण्य है-पुण्यवध के कारण 


(१२) 


भूत ्रात्मा के दानादिरूप शुभ-परिणाम । द्रव्य पाप है-म्रशुभ कमं 
के पुद्गल । भाव पापक्याहै ? पाय बन्ध के कारणभूत ग्रात्माके 
परपीडन रूप ब्रश्ुम परिणाम । द्रव्य अ्राश्रव क्या है ? भिध्याल, 
गरव्रत, प्रमाद, कपाय प्रौर योग के निमित्त से कर्म-पुद्गलोंका 
प्राख्लवणा । भावे प्राश्रवक्याहै ? मिथ्यात्व, म्रव्रत, प्रमाद, कषाय 
ग्रौर योग रूप श्रात्मा का परिणाम | द्रव्य संवरक्याह ? आश्रव 
का निरोध करते कै लिये कयि जाने वाले व्रत, समिति, गुप्तिके 
ग्राचरण॒ से पुद्गत रूप द्रव्य कर्मो कानिरोध } भावसंवर क्या है? 
श्राश्चव का निरोव करने वाले श्रात्मा के शुद्ध परिणाम । द्रव्य निजैरा 
क्या है? विपाक, श्रनशन, उनोदरी श्रादितपके द्वारा ग्रावद्ध कर्मो 
का श्रांशिक क्षय होना । भाव निजेराक्यादै? निर्जरा करने वाले 
श्रात्मा के विष्ुद्ध परिणाम । श्रात्म प्रदेशो के साय कर्मं पुदृगल का 
सम्बन्ध होना द्रव्य वन्धहै। भाव बन्धक्या? भ्रात्माके रागद्रेष 
कूप परिणाम । द्रव्य मोक्ष क्या है--प्रावद्ध कमं का भ्रात्यन्तिक क्षय 
होना । भाव-मोक्ष क्या है ? श्रात्मा का श्रपने शुद्ध, बुद्ध, ज्योतिर्मय 
स्वरूप मं रमण करना । 


भ १ 


दसी सन्दमं मे एकं प्रएन श्रौर उदृभ्रूत होता है किं नव तत्वों 
मे जीवे को सवेप्रथम स्थान क्यो दिया ग्यारह? उक्तरटै कि उक्त 
तत्त्वों में ज्ञाता-द्रष्टा, पुद्गल का उपभोक्ता, शुभ एवं श्रणुभ कमे का 
कर्ता, संसार प्रर मोक्ष प्राप्ति के लिये योग्य प्रद्ृत्ति का विधाता जीव 
हीदै। यदिजीवनदहो तौ पुद्गल का क्या उपयोग रगा? इसीलिये 
नव तत्वों मे जीव तत्व की प्रधानता होने से उसे सर्वप्रथम स्थानं 
दिया गयाद। जीव की गति मे, श्रवस्थिति में, प्रवगाह्ना मे, उपभोग 
प्रादि मे उपकारकं ्रजीव तत्तव है । अतएव जीवं के पश्चातु श्रजीव 
का समृल्तेष्ठ हृश्रा है । जीव अ्रौर पुद्गल इन दोनोंकासंयोगही 
ससार ट । उस संसारके अध्रवेश्रौरबन्धपये दो कारण । श्रत: 


(१३) 


्रजीव के वाद भ्राश्रव रीर बन्ध को स्थान दिया गया हु । ससारी 
श्रात्मा को पुण्य से सुल कावेदन भ्रारपापस्ते दुखं का वेदन हाता 
है । इस श्रप्ला-ग्राधारसे पुण्य ग्रर पापका कम प्राश्चवग्रौरवष 
फ पर्वं रखा ग्रयाह्‌ ) जीव अर पुद्गल इन दोनो का वियोग मोक्ष 
ट । सवर्‌ श्रीर निजराये दाना मोक्षयराम्तिके मुरयकारणहु क्म 
की सम्पूर्य रूप से निजरा होन पर मोक्ष हता दै । भ्रतएव पवर, 
निजरा श्रौर मोक्ष यह कम रखा गया । इसी सन्दर्मं म यह्‌ तथ्य 
भी नितान्त ज्ञातव्य है कि ्रधिकारी कौ योग्यता को सलक्ष्य मे रखकर 
तत्त्वो का मक्षेप श्रौर विन्तार से विचार किया गया है 1 यदि जिज्ञासु 
प्रतिभा सम्पने दे, तो तततव को प्रतिपादन सक्षेप-गैली से करिया जाता 
ह । भ्नौर यदि जि्ासु की बुद्धि मन्द ह तो तत्व का निरूपण विस्तार 
से किया जाता हँ जिससे वह्‌ स्पप्टता ग्रौर सुगमता से समभ सके 1 
सात्त त्वो का भी सक्षिप्त निरूपणा करना चाहे ता जीव श्रौर 
भ्रजीव इन दो तत्त्वौमे किया जा सकता हं क्योकि सात तत्त्व इन्दी 
के सयोग श्रौर वियोगसेवने हं 1 आ्राश्रव, वन्ध, पुण्य ओर्‌ पापये 
चाये ततत्व-सयोगी है । सवर, निर्जय स्रौर मोक्ष ये तीनो तत्व 
वियोगी ह । नात्मा के ज्योतिमंय-स्वरुप को ब्राच्छादितत करने वले 
कमं जिस क्रिया विशेष से प्रत्ते हं वहं श्राव तत्व कहुलाता ह । 

जहा भराव दै, वहां वन्वभी दह । कामर-वगणा के पुद्ूगयौ का 
कपाय से ्रात्म प्रदेशा से वन्य दाताहं । शुम बन्धको पृण्यप्रौर 
भ्रशुभ वन्व को पापकहाह 1 इसप्रकारये चारो तत्त्व जीव भ्रीर 
म्रजीव इन दानो के योग सं वनते हु ) एतदयं ये मयोगी तत्त्व दहै । 

सवर का अ्हूं--प्रप्रवके द्वारा जौ कम-ुदुगल का भवादे रा रहा 

है उसका निराघ करना । ्रात्मा का कर्मो के साय सम्बन्ध न होन 

देना । का्मंण-वर्गखा के पुद्गलो का श्राशिक रूप से बिलग हो जाना 

“निर्जरा है । ग्रौर सम्पूण सूप से ग्रलग हौ जाना “मोक्ष ह । इन 

तीनो का कार्यं विजातीय तत्व को हटाना हं । इसीलियै ये पियागी 
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तत्तव है । जैन दशंन में जो तत्त्व है, वह्‌ सत्‌ है । श्रौरजोसत्‌ है 
वह्‌ द्रव्य है । केवल शब्दों में ग्रन्तर है । भावों मे किञ्चित्‌ मात्र भी 
ग्रन्तर नही है । प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी श्रपेक्षासे नित्यहैप्रौर पर्याय 
कीद्ष्टिसे प्रनित्य है! ग्रतः तत्त्व रूपसे परिणामी नित्यदै । किन्तु 
वह एकान्तिकि रूप से नित्य नही है, श्रनित्य नही दै! यहो यहभी 
स्मरण रखना चाहिये कि द्रव्य ग्रौर पर्याय पृथक्‌-पृथक्‌ दो पदां नही 
है । उनमें पदार्थगत कोई भेद तही दै, केवल विवक्षा भेददहै। 
ग्रनेकान्त दशन के म्रनुसार प्रत्येक सत्‌. पदां उत्पाद, ग्यय-प्रौग्यात्मक 
दै । तथ्य यह्‌ है कि पर्याय से. उत्पन्न ग्रौर विनष्ट होता हुग्रा भी द्रव्य 
से ध्रुव दै! कोई मी पदाथ इसका ्रपवादनहीहै। सभी द्रव्य उमयर 
स्वमावी है । उनके स्वभाव की यथा्थं ~ विवेचना एक ही प्रकार की 
नही हो सकती । प्रसत्‌.का उत्पाद नही होता ओौर सत्‌ का विनाश 
नही हो सकता । इस द्रव्य नयात्मक सिद्धान्त से द्रव्यो की विवेचना 
हो सकती दै पर्यायो कौ विचारणा नही की जा. सकती । उनकी 
विवेचना का निष्कपं यह होगा किं असत्‌ की उत्पत्ति ्रौरं सत्‌ का 
विनाश होता है । इस पर्यायनयात्मक सिद्धान्तकेद्वाराही विवेचन हौ 
सकता हे । इन दोनों को एक णब्दमे यो भी कहा जा सकता दै कि-- 
परिग्रामि नित्यवाद ग्रथता नित्यानित्यवाद । इसमे स्थायित्व ्रीर परि 
वरतेन का सापेक्ष रूप से विश्तेपण है । उक्त विवेचन का तात्पयं यह 
द कि प्रत्येक पदार्थकेदोप्रमूल भ्रण है-द्रग्य ग्रौर पर्यय । श्रतः 
द्रव्य करो मुख्यं रूप से ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण द्रव्या्थिक नय 
श्रौर पर्याय को ग्रहण करने वाला उष्टिकोण नय । यद्यपि पदा्थेगत 
प्रनन्त धर्मो को ग्रहण करने वलि ्रमिप्राय भ्रनन्त-ग्रनन्त होते है तथापि 
उनका अन्तमवि द्रन्याधिक श्रीर प्यायाथिक नदो नयमे दौ जाताटहे। 
जन दन का स्पष्ट उदूषोप ह कि प्रत्येक तत्त्व श्रपने स्वरूप मे निष्ठ 
दोता है । एक तत्त्व का श्रन्य तत्त्व में संक्रमण नही हौ सकता । स्थूल 
या ब्राह्म र्प्टिकोणसे हम श्रनेक पदार्थो के संक्रमण या महृस्विति को 
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एक ही पदाय मान तते हे । परन्तु एेषी स्थिति म प्रत्येक तत्व ब्रपने- 
अपने मौलिक-स्वरू्प मे होता दै । जहाँ पर तततव कै श्रस्तित्व की 
शरपेक्षा है \ वरहा पर विश्व एक है ब्रौर चैतन्य ग्रीर प्र्च्तम्य कौ 
श्रप्षा विश्व एक नही है! चेतन विष्य ब्रोर अचेतन विश्व,येदो 
खूप हं । चैतस्य कौ श्रपक्षा चेतन जगत्‌ एक है किन्तु च॑तन्य के मी 
अनन्त प्रकार है 1 चेतन्य ग्रौरः ब्रचैतन्य की ष्टि से उसमे विभेद हं! 
किन्तु द्रव्यत्व, वस्तुत्व, ग्रम्तित्व शादि श्रनेक श्रक्षामनो से उनमें 
ग्रभेद ह । ग्रन्य दष्टि से सर्वेयाम्रमेदटी नही भेद मी है । उनम 
स्वल्प भेद ह । एतदयं उनमे ब्रयं क्रिया भिन-मिन्न होती है ! उनमे 
श्रभेद मी है1 अत दानोमे तते य-ज्ञायक, ग्राह्य्राहक प्रमृति सम्बन्ध 
है । एक पदाय ग्रनेक गुण-षरमों का वहन कर मक्ता है1 इनमेसे एक 
या कुद को स्वीकार करने एव म्रवेष का निपेष करते की प्रदृत्ति 
एकान्तात्मक होती है 1 जव पदार्यं स्वय भ्रनन्तघमत्मिक होने के 
कारण श्रनेकान्तात्मक है । उसका प्रस्तुतीकरण एकान्तार्मक स्प मे 
करना न केवल श्नुपयुक्त, अपितु परपूं ्रर श्राश्िक मी दै । हा, यह 
श्रवश्य है कि जितने-जितने धर्मों की स्वीकृति अरपेित हैवेसमी 
पदाथं मे निवास करते है । व्यक्ति श्रपनी ्रमिरुचि के ्रनुसार्‌ उनकी 
कत्पना या उनका ्रारोप नही कर सकता । जो गुण नेही दै, उवे 
उस्र पदां के साय जोडना उपयुक्त नही है । उसी प्रकार जो गुण घर्मं 
है, उसको छोडना मी उतना दही भ्नुपयुक्त है 1 यहं पदार्थ एेा है 
ओर कवित्‌ देवा भी दै 1 इस शली के प्रयोग द्वासा पदां के 
प्रासगिक गुण के साय-साय उसके श्रपरासगिक गुण धर्मो को उपस्यिति 
को स्वीकार करना ग्रनेकान्तता की अभिव्यक्ति के लिये प्रावश्यक 
हेता है 1 यह्‌ ्रमिव्यक्ति शैली स्याद्वाद है 1 जैन घमं श्नेकान्त के 
वशिष्टुय से विभूषित है । जैन रप्टि पदाय की श्रनेकविध धार्मिकता 
को पूं ख्प दे स्वीकार करतौ दै खीर पत्यक घमं को समभने- 
परखने की चेष्टा करती हे । जैन इष्टि की यह्‌ महत्ता है कि उसने 
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एक ही पदाथ मे निव्यता-ग्रनित्यता, सरणता-ग्रसरशता, वाच्यता- 
ग्रवाच्यता, सत्ता-ग्रसत्ता श्रादि परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले 
धर्मो का श्रविरोध प्रतिपादन करके उनका तकं संगत समन्वय प्रस्तुत 
करती है जिससे पदाथे में प्रत्येक धमं की संगति निविवाद रूप से 
हो जाती है। ग्रौर तत्त्व का यथां स्वरूप समग्रता से उद्‌मासित हो 
जाता है । ग्रतः यहं ध्रुव सत्यदहै कि भ्रनेकान्त इष्टि एक विलक्षण 
ग्रौर वेन्नानिक च्ष्टि है । इसी दिग्य दृष्टि से प्रत्येक तत्तव श्रनेकान्त 
स्वरूप है, यह स्पष्टहो जातादहैग्रौरएक ही वस्तु में वस्तुत्वं की 
निप्पादक चिरुद्ध वर्मो के प्रतिपादन का नाम "स्याद्वाद" है । जिस 
समय एक तत्त्व प्रलेण्डरूप से विवक्षित होता दै, उस समय वह्‌ 
ग्रस्तित्वे, नास्तित्व घर्मो की ्रभेद त्ति करके एक वचन द्रारा कटा 
जाता है । तथ्य यह्‌ है कि वस्तु तत्व एकान्तात्मक नही दै उसका 
स्वरूप श्रनेकान्तात्मक दै । ग्रतः श्रनेकान्त श्रनेक सपक्ष दृष्टयो का 
समुच्चय है । उसका समन्वित रूप ही जैन दशंन का हार्दं है । 
जैन दर्शन की महत्ता इसीलिये है कि उसका तात्विक मनन एवं 
तास्विक मीमांसा मौलिकता ग्रौर यथार्थता को लिये हुए है । 


-रमेश मुनि शास्त्री 
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जेन तत्त्व-(परिचय) प्रष्नोत्तरी 


शिष्य--जिज्ञाधुं शिष्य नेष्द्धा के साय गुरुदेवते पुाकि 
भगवन्‌ ! यहु लोकक्पाहि? 


उत्तर में गुरुदेव ने कटा--जहां जीवादि छह द्रव्य देखे जति 
हो उसे लोक कहते है, जैसा कि शब्दानुशासन में कहा है--“लोक्यंते 
जीवादि द्रव्णशि यत्र श्रसौ लोकः”, ्रर्थात्‌ जहाँ पर जीव, ग्रजीव 
श्रादि द्रव्य श्रौर उनकी विविघ श्रवस्थाणं देखी जाती हो, उसे लोक कहते 
है जैसा कि प्रागमवाणी मे कही है--“वम्मो ग्रहुम्मो ब्रागासं, कालो 
पूग्गल जन्तवो । एस लोगोत्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदंसिहि ।। (उत्तराघ्य- 
यनं श्र. २८, गाथा ७) अ्र्थात्‌ घर्मास्तिकाय, त्रघर्मास्तिकाय, प्राकाशा- 
स्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय ग्रौर जीवास्तिकाय, इस पट्‌ द्रव्यात्मक 
क्षे्रकोही लोक कहते ह । जहां धर्मास्तिकाय श्रादि द्रग्यनही दहै 
ग्रौर केवल श्राकाण ह वहू शून्य प्रदेश, अ्रलोक कहलाता है । ढाई 
हजार वपं पूर्वं कयंगला नगरी में मगवान महावीर के समक्ष स्कन्दक 
परिव्राजक ने लोके के सम्बन्य में श्रपना समावान प्राप्त करना चाहा । 
प्रम ने स्कन्दके के मनोगत भावो को जानकर कहाकि दहै स्कन्दक 1 
लोक के विषयमे तुम्हरीजो शंकाथीकिलोक पान्तर्हू या ग्रनन्त 
है, इस सम्बन्ध म यहु जानना चाहिये कि लोक चार प्रकारके ह --- 
(१) द्र्य लोक (२) क्षेत्र लोक (३) काल लोक श्रौर (८) भावं 
लोक 1 (१) द्रन्यसे लोक एक ग्रीर ग्न्त सहितदहै। (२) केरे 


लोक ग्रसख्यात कोडा-कोडी याजेन का लम्बा-चीडा प्रर परिधि वाजता 
कहा गया है, ग्रत वह्‌ सान्त है 1 (२३) कालस लोक कमी नही या, 

नही हैया नही होगा, सी वात नह, वहु पहने या, श्राजदैग्रौर 
मिष्य मे रह्या । ग्रत वह अ्रनन्त है । पर्याय द्ट्टि से उत्पत्ति प्रौर 
व्ययका कम चलते रहने पर मी मूल द्रव्योक्री घ्रुवता की ग्रपक्ला 
वहु षाश्वत है, उसका कनी भ्रन्त नही होता! (५) भाव से लोक 
श्ननन्त वरो पर्याय, ग्रनन्त मन्व-पर्याय, म्रचन्त रस-पर्याय्‌, नन्त स्पर्णे- 
पर्याय तथा ग्रनन्त गुरु-लघु, श्नन्त श्रगुरतघु प्रय वाला एव गुण से 
श्रन्त रहित है । चारभ्रकार केलोकमेद्रव्यग्रार कषेत्रसे लोके म्नन्त 
सहित दै, तथा काल श्रौर भाव से ग्रन्त रहित कहां गया ह \ इम्तिय 
एकान्त रूप से लोक सान्त या भ्रनन्त नही कटा जा सकता । बहू रम्य 
क्षेत की अरषेक्षा सन्त प्रर काल तया माव की श्रप॑क्षा श्रनन्त कहा 
गया है । यह कथन स्याद्वाद प्रधान ह्‌ 


शिष्य--नगवन्‌ { लोक एक हीह या उप्ते नागनी 
हेते हं? 


गुरुदेव ने उत्तर देते हुए फदमाया कि-लोक पतीन प्रकार का 
दै--(१) ऊव्वं लोक (२) प्रथो लोक ग्रौर (३) तियक्‌ लाक । 
सम्पूण सोक १४ रज्जु प्रमाण भ्राकाश मे प्रवस्थित ह । 


शिष्य--गुरुदेच { ऊष्वे लोक, श्रधो लोक श्रौर तिर्यक्‌ लोक ये 
फितने-कितने बडे ह ? 


गु्देव- तीनो लोक मे ऊच्वं लोक कुदे फम ७ रज्यु, तियक्‌ 
जोक रथात्‌ मध्य लोक १८०० योजनं प्रौर भयो लोक ७ रज्य जाजेरौ 


कहा है, इस प्रकार दुल मिलाकर १८ रज्जु प्रमाण क्षेन मे सम्पू 
सोक क्षेत्र माना गया है 1 


शिष्य--मगवन्‌ } सम्पुणं लोक १४ रज्जु प्रमाण फरमायाः 
तो वह्‌ रज्जु क्या भ्रौर कितना जङ्ग कहा गया है ? कृपया समवे । 


गुरुदेव ने उत्तर में कहा-शिष्य रज्युका प्रमाणा उपमासे 
इस पर समना चाहिये-एक हजार भार का गोला ऊध्वं लोकसे 
इन्द्रया कोट देव प्रति णीघ्रता स नीचे फके ग्रौर वह छह महीने, छह 
दिन, दह्‌ प्रहर, छह घड़ी भ्रौर द॑ह पल मे जितनी दूर जावे उतने क्षेत्र 
कोएक रज्जु कहा जाता है । पूर्वाचिार्यो ने एक भार तीन करोड़ 
इक्यासी लाख वारह्‌ हजार नौ सौ सत्तर (३,८१,१२,६७०) मन का 
चतायादहै। उपरोक्त प्रमाण के १४ रज्जुका सम्पूणं लोक बताया 
गया है । योजनं की भ्रपेक्षा सम्पूणं लोक भअ्रसंख्यात्त योजन का होता 
दे! इसी में धर्मास्तिकाय अ्रादि पाँच ग्रस्तिकाय द्र्य ्रौर काल 
ग्रवस्थित है । इसके वाहुर ्रलोक मे शून्यभ्याकाश मव्रह 1 वर्ह 
कोट श्नन्य द्रव्य नही ह्‌ । 


रिष्य--सगवन्‌ ! लोक के भनन्त-म्रनन्त पदार्थो मे भूल त्व 
कितने? 

गष्देव ने कहा-संसार मे मूल तत्व दों ह! जीवग्रौर 
ग्रजीव । जंसा कि कहा है-- “जीवा चेव अ्रजीवा य, एसनलोए 
वियाहिए्‌ । प्रजीव देस्रमागासे, ग्रलोगे से वियाहिए” (उ० अ्र० ३६ 
गा० २) ग्र्यात्‌ जीवों श्रौर ग्रजीवों के समूह्‌ एवं इनके संयोग को लोक 
कठा गया ह, श्रजीवका एक देश प्राकाण-प्रलोक कहा जातां हे। 
माद्य दर्शेन की मापामें इसी को प्रकृति श्रौर पुरुप केनामसे कहा 
जातार। प्राज का विज्ञान ससे मी ्रधिक तत्व बतला रहा, 
पटने मत्र जीव-प्रजीव के अ्र॑तगंत समाविष्ट हो जाते ह । विज्ञान प्रमी 
जट-द्पय तत्वा को ही पकड़ पाया है, चेतन तत्त्व कौ खोज करते हुए 
भी वहं ग्रभी उस्रि उपलम्ध नही कर सका ह! 


दे 


शिष्य--मगचन्‌ 1 सोक मे जोव श्रर प्रजोव दी हु मूल तत्त्व 
ह । तव नवतच्व का उल्तेव कंते ह? 


गुरुदव न समाधान की भाषा म कहा-ट ्रन्तवासी । मूत 
त्वजादाकट्‌ ग्येहु,वे सप्रहुनय कौ श्रपक्षासे समूचितहं। 
म्रनन्त पुदूगल-स्कन्य रौर विमिन्न योनियो के जीव, जीद ग्रौर प्रजीव 
इन दो तत्त्वा मे सग्हीत हा जाते ह कितु जोव ग्रीरश्रजीव के नयोग 
एव चियाग स्प से श्रन्य तत्त्वो कामी कथन किया जाताहै) जीत 
भ्रजीवके ठी तयाग एव वियोम चप पयायसे ६ तत्त्व कहे जतेिह्‌। 


क्षिष्य--नगवन्‌ । मूलं दो तच्वो मे जोव का स्वस्प व्याह? 
उसको किन तक्षएणे से पहचानना चाहिपि ? 

गुष्देव द कहा--जा जोव चतनाोल ग्रौर उपयोगमयहा उत 
जीव मममना चाहिये । जंमा कि शास्व मे कहा ठ-- 


जीवो उवन्माग लक्खग्रा । गुण धर्मम एक हाकर नी गत्ति, 
जाति नरनारी प्रादि पर्याया ते जीव म्रनन्त नौ कटा जाता दे, जसा 
कि कहा ठ--श्रणन्ताणि य दव्वारणि कालो पुम्गलजन्तवो" (उ० 
भर० २ गा० ८) भ्रातु फाल, पुद्गल श्रौर जीव अ्रनन्त प्रनन्त हं 1 
जीव का लक्षण वत्तलते इए कहा दै-- 
“नाच दस चेव, चरित्ते च तवो तहा । 
वीरि उवग्रोमां य, एय जीवस्स लक्छणा ॥ 
(उ० अ० २८ गा० १९१) 
अर्यात्‌ ज्ञान, दशन, चारिति, तप, वीयं भ्रीर उपयोग ये चिसमे 
पाये जावे एते जीव समना चाहिये ! जीव अर्यात्‌ आत्मा, मन मरौर 
इन्द्रिया से प्रतीत होने से उसका इन्दियो से साक्षात्कार नही होता, 
वह्‌ जीव उपरोक्त सक्षणो से ही पह्चाना जाता ह । 


॥ 1 


शिष्य--जौव कितने प्रकारके? 


गुरुदेव--उत्तराध्ययन रौर पन्नवणा प्रादिसूत्रां में जीवके 
२ मेद वतलये गये, जंना किकहा ठै, “संसारत्था य सिद्धाय, 
दुविहा जीवा वियाहिया । सिद्धा रोगविहा वृत्ता तं मे कित्तयग्रो सुण ॥ 
(उ० श्र० ३६ गा० ४६) जिनेन्द्रेदेव ने कहादै कि-संसारीग्रौर 
सिद्ध-इस प्रकार जीव मूख्यरूप सेदो प्रकार के दहै । उनमें से पहने 
सिद्ध जीवों का कथन किया जाता दहै । सवथा कमं मृक्त ग्रात्माग्रो को 
सिद्धकदा गया, वे म्रनेफ़ प्रकारके होते दै । 


शिष्य ने जिन्ञासा करते हूए पुश्ा--मगवन्‌ ! सक्ल कर्मो को 
कषय करतेने के बाद जीवो कौ विविधता का कौनसा कारणा रहता है, 
जिसते कि सिद्धो के श्रनेक प्रकार कह गये । 


उत्तरम गुरुदेव ने कटा--वास्तव मेंसिद्धोमें मूक्तटो जने 
पर कोई भेद नही रहता, सव एक ही श्रात्म स्वरूप में श्रवस्थित होते 
है । फिरमी यर्हाजो भेदे बतलाया है, वह्‌ सिद्धत्व के पूवं श्रवस्था की 
श्रपेक्षाभेदक्यि गयेद। पूवं पर्यायकी विविधता के उपलक्षण से 
सिद्धां के १४८ प्रकार कहे गयेरहु। 
“शत्य परीस्र" सिद्धाय, तहैव य नपुसगाञ । 
सलिगे* म्रन्नतिगेः व, भिदिलिगेः तदेव य ॥ 
उक्को सोगाहणाएऽ य, जहन्न मज्भिमाइ्‌ यई । 
उड्ढं१ ° ब्रहु+१ यतिरियं'?, समुटम्मि+3 जलम्मि+*य।। 
(उ० ग्र ३६ माऽ ५०), ५१) 
प्र्थात्‌ १स्मी पुरुप म्रौर्‌ उनपुसकर्क) पर्याय से सिद्ध दहोने 
बाते, रस्वलिग “भ्नन्यतिग ्रौर रगृहुलिग ्र्थात्‌ गृहुस्थी केवेणसे 
मिद्ध हनि वते, पत्कृष्ट ग्रवगाहना जघन्य ग्रवगाहूना श्रीर्‌ ऽमव्यम 
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अवगाहन से सिद्ध होने बाले! षेव की श्रपक्षा--+““ऊचव्वंलोक 
१भश्रघोलोक गौर १२ तियक लोक मे निद्ध देने काते 1 फिर १ च्सगूद्रमे 
ग्रौर १“्जल से सिद्ध होने वाते) इन रको मिलाकर १४प्रकारते 
सिद्ध होते दें! इ प्रकार पूर्वं पर्याय के मेद को सिद्धौ के भेद मानकर 
१४ भेद सिद्ध कहा गया दहै) 


्र्नापन सूत्र के प्रथम पदमे सिद्ध जीवो के ्रनन्तरप्रौर परपर 
दो प्रकार कस्ते हुए सिद्ध जीवो के १५ मेद वतलये, जंसे-- 


अ्रणतर-मिद्ध प्रससार-समावण्ण जीव पण्णवणा पण्णारसविहा- 
पण्णता, तजहा-तित्मिद्धा ्रतित्यमिद्धा, तित्थगर सिद्धा, ग्रतित्थमर 
मिद्धा, सयवुद्ध सिधा, पत्तेयबुदध सिद्धा, बुद्धवोहिय सिद्धा, इत्यीलिग 
सिद्धा, पुरिसक्तिग सिद्धा, नपु सकलिग सिद्धा, सलिग मिद्धा, प्रण्एलिग 
स्षिदधा, भिहिकिग सिद्धा, एग सिद्धा, ग्रणेग सिद्धा ॥” प 1 


अर्थाद्‌ - ग्रनन्तर-मिद्ध ग्रससार समपन्न जीवो की पत्वा 
शनक प्रकार कीदै, ऊंस तीय सिद्ध अ्रादि। तीर्थं की स्थापनाके 
पवात्‌ सिद्ध होने वाले "तीं मिद्ध", तीथं स्थापना के पूव विनादही 
सिद्ध होने वाले श्रतीर्थं सिद्ध", तीर्थकर पद सै सिद्ध हने वाते 
(तीर्थकर सिद्ध" तीर्थकर के अ्रतिरिक्त सिद्ध॒होनेः वाने '्रतीर्थकर 
तिद्ध" गुर प्रादि के उपदेश विना स्वथ बोघ प्राप्त कर मिद्ध होने वाले, 
स्वयगुद्ध^५, कृपम प्रादि किसी एक निमित्त से प्रतिबुद्ध होकर सिदध 
होने वाते रत्येकं वद्ध", किसी ज्ञानी की प्रेरणा से प्रतिबुद्ध होकर 
सिद्ध होने वाते शुद्ध वोचित'०, स्तनी के शरीर सेसिद्ध होने वाले 
“स्तीलिग-सिद्ध'?, पुरूष के शरीर से सिद्ध होने वाते 'ुस्ल्लिग-सिद्ध'९, 
नपु्रकके शरीरते सिद्ध होने वाले "नपु सकलिग-सिद्ध'१ न, स्वतिग 
रजोदरण मुखवस्निका ग्रादि जन लिगम से सिद्ध होने वाले 'स्वलिग- 
सिद्ध'११, परिग्राजक घ्रादि वेष ते सिद्ध होने वाते शरन्यलिग सिद्ध'१२, 
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मरुदेवी श्रादि की तरह ग्रहस्थ वेप से सिद्ध होने वाते “गृहलिग सिद्ध'१३, 
एक समय मे एक सिद्ध होने वाले एक सिद्ध१४ ग्रौर एक समयमे 
श्रनेक एके साथ में सिद्ध होने वाले “ग्रनेक सिद्ध'^“ है । 


इस प्रकार क्षेत्र भेद, लिग तथा रूप भेद भ्रादि पूर्वावस्था से 
सिद्धोकेभी १५ मेदकियि गये है। इनको ग्रौपचारिक समभना 
चाहिये । वास्तवमे सिद्धएकही प्रकार के होते है, वहां खोटे-वडेया 
रंगरू्पका कोई भेद नही रहता । 


शिष्य--गुरुदेव ! उपरोक्त विवेचन से सिद्धो के प्रकार विषयक 
मेरा समाधान हो गया । किन्तु सिद्ध सवथा कमं मूक्त होने से श्रशरीरी 
ह, तो उह कंसे समभन चाहिये । उनका स्वर्पक्या है? 


उत्तर में गुरुदेव ने कटा-सिद्धों के स्वरूप संवंवी उववार्दय 
ग्रादिसूत्रोमे विणद वणन मिलता दै, जसा कि कहा है--ग्रसरीरा 
जीवघणा, उवउत्ता दसणे य राणे य । मागारमणागारं ल्चणनेयं 
तु सिद्धाणं ।। (उववाईय प्र ° गा० ११) सिद्ध श्रशरीरी ग्रौर चैतन्य 
चन होते टै, ग्रपने मुख्य गण पूणं ज्ञान प्रर पूरं दशन ्रादिग्रात्म 
गणो मे प्रवस्थित दृतिह 


ग्राचाराग सूत्र के पचम प्रध्ययन कै पष्ठ उदष्यमेंसिद्ध 
भगवान का स्वरूप बतनते हुए निम्न प्रकार मे कथन किया है-- 
“ग्रच्चेदुजादुमरणस्स, वरमम्गं विक्खायरए” 
सिदध ग्रात्मा जन्म-मरण के दत्त मागं कोपार कर जाते, उनके 
स्वरूप को कथनं करने के लिये कोई शब्द समं नही होता, जह पर 
तकं ्रौर वृद्धि कीष्हुव नहीदहोौ सक्ती, ग्रीर वुद्धि सेमी जहां 
ग्रवगहन नहीं होता । यथाचोक्त--जंसा कि कहा है- 
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खरार पर्याप्ता मिलकर २०२ गमज मनुष्य के प्रकार होते हं । उनम 
१०१ पर्यास्त मनुष्य के मल-मूादि १४ स्थानो मे उत्पतन होने बाते 
१०१ सम्मूिम मनुप्य कहलाने द । ये ग्रपर्याप्ता अरवस्यामे ही काल 
कर जाते ह, इसलिये इनके पर्याप्ता नही होते! उस प्रकार कुल 
मिल्लाकर मनुष्या के ३०३ प्रकार होते ह 1 


शिष्य ने पुषा भगवन्‌ 1 कर्म-मूमि पिति फहते ह ? 


उत्तर देते हए गुरुदव ने कहा--जिस भ्रमि मेग्रसि, मतिश्रौर 
कपि श्रादि कम हो श्रौर जहाँ राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, गुर-शिप्य 
श्रादि के सम्बन्ध से व्यवहार चलता हो 1 जहां मनुप्य कर्म-क्रिया 
करक ही व्यवहार प्रौर परमार्थं (माक्ष) की सावना कसतेह्‌। एन 
मियो को करम भूमि कते ह । कर्म-मूमि के १५ग द । 


रिष्य--भगवन्‌ । कर्म-तूमि के १५ क्षेत कौन-कौन ह श्रीर 
वे कहकहा रह? 


गुरुदव ने कहा--५ मरत, ५ एेरावत अर ५ महाविदेह, इस 
प्रकार कम-भूमि के १५ क्षेत है । इनमे एक मरत॒एक एेरावत श्रौर 
एक महाविदेह जम्बूदीप मे ह । २ मरत, २ एेरावत तथा २ महाविदेह 
घातकी खण्डमे तथा २ मरत, २ ठरावत श्रौर २ महाविदह्‌ श्रद्ध - 
प्कराद्ध द्वीपे ह 1 कर्मभूमि क्षिन म तीर्थकर, चनवर्ती, बलदेव श्रादि 
मोश्षगामी उत्तम पुक्प होते है ता इसके विपरीत नरक भूमि मे गमनं 
करने वाते महाश्रारमी, महापरिग्रदी मौ दति ह । मुक्ति प्राप्त कराने 
वाली महाव्रत रादि कौ साघना कर्म भरूमिमेहौी सम्भव है 1 बरन्यतर 
कही समव नही है 1 


शिम्य ने जि्ासा फरते हुए पर्ा--भगवन्‌ 1 मरत क्षेत का 


४ 


थोडा स्पष्ट परिचय दीजिये, जित्तसे कमं भूमिके श्रन्यक्षत्रोकोभी 
समभ सक्‌ ) 


उत्तर मे गुरुदेव ते कदा--जम्बृद्रीप के चल्ल हिमवन्त पवेत से 
दक्षिणकीश्रोर लवण समुद्रम लगता हरा ५२६ योजन ६ कला 
काभूमि माग मारतव्पके नाम से कहा जाता है। दीघं वैतादूयके 
कारण भारत केर विभाग हो जत्ति है, जिसको उत्तर भरत श्रौर 
दक्षिण मरत कहते है । गंगा श्रौर सिन्धुये २ नदियों दीधे वताय के 
ग्रधोभाग से निकलकर लवण समद्रमे गिरती टै । इन दोनों नदियों के 
कारण प्रत्येक के ३-३ विमाग होनेसे भरतषक्षेत्र ६ खण्डवाला कहा 
गयाटै। मारतवपे मे श्रवसपिणी श्रौर उत्सपिणी काल का प्रवर्तन 
होता दै जो इस प्रकार है-- 


प्रवसपिणी के ६ भ्रारक होते ट-- 

१. पहला ४ कोडा कोडी सागर प्रमाण का; 

२. दूसरा ३ कोडा कोडी सागर प्रमाण का; 

३. तीसरा २ कोडा कोडी सागर प्रमाण का; 

४. चौथा १ कोडा कोडी सागर प्रमाणमे ४२ हुजार वपं 
कम का; 

५. पांचवा २१ हजार वपं का; 

६. छठा २१ हजार वपे का। 


पटले, दूसरे प्रीर तीसरे ग्रारक मे वहां के मनुष्य भोगभूमिकीो 
तरह युगलिक होते है, उनके शादी-विवाह नही होते श्रौरनवे सेती- 
बाड़ी तथा व्यापार प्रादि घन्धाहीकस्तेहँ। वे १० प्रकार के कत्प- 
ढको से श्रपनी समी म्रावक्यकताणएं पूरी करते हुए सुख से जीते ट । तीसरे 
भ्रारके के भरन्त मे जव कल्पवृक्ष प्रमावहीन हौ जति हु, तव वहं के 
मानवकृलो कौ ग्यवस्यां मो विशिष्ट पुरुप करते ट, उनको कुलकर फे 
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नाम ते कहा जाता हं, वे तत्कालीन मानय समुदाय की व्यवस्या करते 
1 वैदिक परम्परामे कुलकरो को मनु कहते ह । इस समय प्रवसपिणी 
के तीसरे भारक के अन्तमे प्रथम तीर्यकर षमदवने इक्ष्वाकु भूमि 
मे जन्म धारण कर जन समाज को युगलिक जीवनसे कमे करने का 
ज्ञान-वोध कराया अ्रौर नीति रौर घमपूर्वक जवन चलाने का 
ज्ञान कराया तथा राजघमे समाजध्मं रौर ग्रात्मधमं के माम वतय 
इस प्रकार भारतवप मे श्रव्पिणी के तीसरे ममर चौय श्रारकमे 
२४ तीर्थकर, १२ चक्रयर्ती, ६ वलदेव, ६ वामुदेव भ्रौर & प्रतिवासुदेव 
इत प्रकार ९३ शुच्य पुरुपदोते दै जा माक्षमामी मनि ग्येहं1 
प्रारतवप का वतमान पाचवा काल अवक्षपिणीका भ्वाम्ारकदै। 
उत्सपिणीमेइन ६ही ्ारकोका क्रम उल्टा ोत्ता है । श्रवस्पिणी 
म जहा वस्तु मे वर, यव, रस, स्पशं श्रार मनुष्यो वे वलवीरयं मेषा 

श्रायु ग्रौर घम~कमं की तेजस्विता हीने हीनतर होत्ती जाती ह्‌, वहाँ 
उत्सपिणी के वस्तु के वर्णादि ग्रौर मनुप्यो के शील, स्वमाव, प्रेमादि 
भे उत्तसत्तर शुमता की दि होती है \ इसनिए एक को अवसपिणी 
सौर दूसरे को उत्मिणी काल कहा गया ह । 


स्िष्व ~ गुरुदेव ! भारतवयं मे प्रापने ६३ शलाका-भेप्ठ पुरुष 
चतलये, कृपा कर उनके नाम श्रादि का परिचय वत्तलादये, तो 
चुत बडा भ्रनुग्रह होगा 1 


गुरुदेव न कदा-ग्रच्या लो, बुम्हारौ जिज्ञासा को शात करे 
के लिए उने सवके नाम आदि वतलाये जाते दं \ 


(भ्र) २८ ती्ंकर 
१ श्री ऋषमदेवजी ३ श्री समवनाथजी 
२ श्री ग्रजितनायजी ४ श्री ग्रमिनन्दनजी 
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५. श्री सुमतिनाथजी १५. श्री घरममनाथजी 


६. >» पद्मप्रभजी १६. » शान्तिनाथजी 

- ० . » सुपाफ्वंनाथजी १७. % कुन्धुनाथजी 

८.» चन्द्रपरभजी १८. 9 श्ररनाथजी 

६. + सुविधिनाथनजी १६. ” मल्लिनाथजी 

१०. » फीतलनाथजी २०. » मूनिसूत्रतजी 

११. + श्रेयांसनाथजी २१. *» नमिनाथजी 

२. +» वायुपूज्यजी २२. » भ्ररिष्टनेमिजी 

१३. » विमलनाथजी २३. » पाश्वंनाथजी 

१८. + श्रनन्तनाथजी २४. # महावीर स्वामीजी › 


तीर्थकर के गभेधारण के समय उनकी माता १४८ शुभ स्वप्न 
देवती दै । वे इस प्रकार है--१. गज, २. दपभ, ३. सिह, ४. लक्ष्मी 
५. पुष्पमाला, ६. चन्द्र, ७. सूयं, ८. व्वजा,; &. कम्म, १० पद्म सरोवर, 
११. क्षीर समुद्र, १२. देव विमान, १३. रतन राशि प्रौर १८. निधूम 
ग्रग्नि। तीर्थकर के जन्म कल्याणक पर स्वर्गं के ६४ इन्द्र प्राकर मेर 
पर कल्याणक महोत्मव मनाते है । इनका विणेप परिचय जैन घं 
का मौलिक इतिहास प्रथममभाग या एरलाका पुरुप चरितरिग्र॑धोसे 
देखना चाहिये । 


तीथकर प्रपने समय की मध्यमम्रायु ग्रीर शरीरमान के घनी 
होते ह । उनका शरीर रूप, लावण्य ग्रौर वल में भ्रनुपम होता टै) 
तप-संयम कौ सावना से केवलज्ञान प्राप्त करके वे चतुविव संघकी 
स्थापना करते है ्रीरप्रायु पूणं होने पर सिद्ध, वृद्ध, मुक्तपदको 
प्राप्त कस्ते ट । तीर्थंकर की तरह ग्रनेकं भव्य जीव मी उसी मवमे 
माोनःप्राप्त करत हं । २८ तीयकरों मे शान्ति, कन्ध, श्रौर श्ररये तीन 
तीथकर अक्रवर्ता पद के मोक्ता बनकर तीर्थकर वने । प्रतः इनके नाम 
दोनोंमेद्। 


(व) १२ चक्रवतीं 


१ भसत (देश के प्रथम राजा, प्रयम चक्रवर्ती) ७ श्री ग्ररनायजी 
२ श्रीस्मरजी प 9 सुभूमजी 
३ » मधवाजी ६ » पद्मजी 

४ » सनत्कुमारजी १० » इसििणजी 
‰ » शान्तिनायजी ११ + जयसेनजी 
६ » कुन्धृनायजी १२ » व्रह्यदत्तजी 


चक्रवर्ती सम्पूणं मास्तवय के पट्खण्डाधिपति सम्राद्‌ होते है । 
१४ रत्न, नवं निधान प्रौर १६ हजार देव इनकी सदा सेवा मे रहते 
दै 1 परे मारतवपं मे उनके समान वलवीयं श्रौर सम्पदा मे ती्येकर 
के श्रतिरिक्त ग्रन्य कोर मानव नही होता । चक्वर्ती की मतामी 
तीर्थकर की माता के समान १४ स्वप्न देखती है, पर वे स्पष्ट नही 


होते । 


(स) & बतदेव 
१ श्री विजय ४ श्री सुप्रभम ७ भरी नन्दिमिव 
२ श्री प्रचल ५ श्री सुदशेन ८ श्री राम-वलदेव 
३ श्री सुम ६ श्रीनन्दी ६ भी पद्म वलदेव 


बलदेव को राम मी कहते है । , बलदेव की मात्ता उपरोक्त १४ 
स्वप्नो मे से ४ स्वप्न देखती द । 


(द)* & वासुदेव 
१ श्री त्रिपृष्ठ ४ श्री पुरुषोत्तम ७ श्रीदत्त 
२ श्री द्विपृष्ठ ५ श्री पुर्पसिह्‌ ८ श्रीनारायण 


३ श्री स्वेयभू ६ श्री पुरूष पुण्डरीक ६ भरी ङ्ष्ण 
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वासुदेव चक्रवर्ती से ्रावे बल वाले होतेह । इनको माता 
उपरोक्त १४ स्वप्नो में से ७ स्वप्न देखती दँ । वासुदेव निदान कृत 
होते दै, प्रतः वे स्वयं धमं कौ श्राराधना नहीं कर सकते 1, प्रतिवासुदेव 
को जीतकर वासुदेव श्रद्ध-मरत म्यत ३ खण्डके स्वामी हेतिहं। 
वासुदेव को शयद्धे सूरा कहा गयाहै। श्रीकृष्ण की तरह लोक- 
व्यवस्था में इनका प्रमूख हाथ होता दै 


(य) £ प्रतिवासुरेव 


१. श्री श्रएवग्रीव ४. श्री मघुकटम ७. श्री प्रह्लादं 
२.शरी तारक ५. श्री निशुम्म ८. श्री रावण 
३. श्री मेरक ६. श्री बलि ९. श्री जरासन्ध 


वासुदेव की तरह प्रति वासुदेव भी श्रद्ध मरत के स्वामी होते 
ह । इनकी माता मी ७ स्वप्न देखती है । इन ६३ ही महापुरुषों का 
वंन जम्बू-दरीपके भरतक्षे्रकी तरह प्रन्य ४ मरत ग्रौर ५ एेरावत 
क्षेत्र मे मी समना चाहिये । 


[प 


६३ पलाघा पुरूपो मे से तीर्थकर सव मोक्ष गये। १२चक्र- 
वतियों मसे ग्राठवें सुभूम एवं बारहवें ब्रह्मदत्त ये दो चक्रवर्तीं प्रघोगति 
में गये शेष चक्रवर्ती मोक्ष गये । & बलदेव मे से नवे पद्म बलदेव पांचवें 
देवलोक म गये रेप सब वलदेव मोक्ष मे गये । वासुदेव तया प्रतिवासुदेव 
सने प्रपोगतिगामी हतिद 


शिष्य ने पूदधा--भगबन्‌ ! श्राषने कम-मूमि भ्रोर प्रकमे-भुमि 
कीतर का अन्तर कमं करते प्रर नही करने कौ श्रपेक्षा बतलाया है । 
हके प्रतिरिक्त प्रनौरमभो कोर्ट म्रन्तरटैक्पा? 


गष्देव ने केहा--िष्य ! कर्मभूमि म्रौर प्रकमे भूमि में एफ 
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वडा प्रन्तर यहद कि १५ कम-पूमिक्षेनोके जीव साधना दवारा कमं 
काटकर मोक्ष जा सकते ह, किन्तु रकम श्रुमि क्षेप के मनुप्य मोक्षम 
नही जा सकते । युगरलिक होने से वे फेवत्न देवगत्ति म ही जति ह । 


शिष्य--भगवन्‌ 1 छप्पन क्षेनो को ब्रन्तर दीप क्यो कहा ? 


गुरुदेव--लवण समुद्र के वीच मे होने से प्रथवा परस्पर दीपो 
मे प्रन्तरहोनेसेये ५६ केव ्रन्तखीप कहलाते ह । कमं भूमिक 
तरह ग्रन्तर द्रीपमे मी श्रि, मसि, कृपि--करिमी मी प्रकार का कम, 
घन्धा नही होता । यहाँ नी कल्पद्क्ष होति है । प्रन्तरद्वीप मे स्ठ्ने 
वाते मनुष्य श्रन्तरद्रीपन कहलाते हं 1 व एकान्त मिथ्या ष्टि 
होते दहै। 

शिष्य--भगवन्‌ । श्रव देवगति के सम्बन्ध मे जानकारी देने 
करी ङा करे ? 

गुरदेव--देचगति के जीव चार जात्ियोमे विमक्त कयि गए 
है, जो १ मवनयति, २ ग्यतर, ३ ज्योतिप्कवः ८ वैमानिक नाम 
मे कहे जाते हं 1 

किप्य--मेगवन्‌ [ सवनपति कितने प्रकारके हतत हु? 

गुरुदेव ने फरमाया---मवनपति दस प्रकार के ६ै--१ भ्रसुर- 
कुमार, २ नागकुमार, ३ सुबरणंकुमार, ४ विच तुकुमार, ५ ग्रम्नि- 
फूमार, ६ द्वीपकूमार, ७ उदधिकुमार, = दिशाकुमार, ६ पवनकरुमार 
श्नौर १० स्तनितक्रुमार । इनके श्रपरयाप्ता श्नौर पर्याप्ता मिलकर वीस 
भेद होते ह । 

शिष्य--भगवन्‌ इन्दे भवनपति क्यो कहा गया है? 


गुख्देव--च्रथोलोक के भवनो मे रहमे के कारण इन्द भवनपति 
कहा गया दै । 
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शिष्य--भगवन्‌ परमाधामौ (परमाधामिकं) देव किंतने है ? 
गुरदेव--१५ परमाघामी (मवनपति के ग्रन्तगंत) कहे गये हँ । 


१. म्रम्ब ६. महारौद्र ११. कुम्म 

२. ग्रम्बरीप ७. काल १२. वालुका 
३. एयाम त. महाकाल १३. वैतरणी 
४. गवत ६. ग्रसि पत्र १४. खरस्वर 
५. रौद्र १०. वनुप्य १५. महाघोप 


ये १५ तस्ह्‌ के देव तीसरी नारक तक के जीवों को विविष प्रकार की 
वेदना देते दहै। १५ परमाधामी के ग्रपर्याप्ता भ्रौर पर्याप्ता मिलकर 
तीम भेदहोतेहै | 

परमाधामी देवों के सम्बन्ध मे शिष्य ने पूद्ा--भगवन्‌ ! 
हिन्द्र परम्परा के पुराणों में श्याम सबल के श्रतिरिक्त श्रौर कोई नाम 
उपलब्ध नहं होते, वहां यमराज श्रादि निनकी बात श्राती हैः वे 
कौन? 

गुषदेव ने कहा--दिन्दर शास्वो में वशित "यम" की वात जेन 
परम्परा में नही मानी जाती, किन्तु ग्रसुर जाति के परमघामीदेवदही 
शेर, चीता एवं पक्षी श्रौर दानवका कूप वनाकर नारक जी्वोंको 
त्रास देतेर्ह श्रौर नारक जीवों को कष्टदेनेकाकाम करते है । 

शिष्य--भेगवन्‌ ! श्रब व्यन्तर देवों के सम्बन्ध में फरमनेकी 
कृपा करावं । 

गुष्देव--तिर्दयु लोक मे वनोंके म्रन्तर श्रादि स्थानोंमे रहने 
चाने देवों को व्य॑तर कहूतेर्द ।ये १६ प्रकारके टै । 

१. पिणाच ५. किन्नर €. श्रणपण्णे १३. कन्द 

२. भूत ६. किम्पुरुष १०. पाणपण्णो १४. महाकन्दै 

३, यक्ष ७. महोरग ११. इसिवाई १५. कूदह्ण्ड 

४. राक्षप्र =. गन्यवं १२. भूयवाई १६. पयंगदय 
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व्यनर के मेदौ मे देत जृम्मक देव मी ग्राते द्‌, जैसे 
१ ग्रत जुम्मक, २ पान जुम्मक, ३ लयन जुम्मक, ४ भायन जुम्क, 
५ वस्व जुम्नक, & पल जुम्मक, ७ पुप्प जृम्नक, ८ फल पुष्प 
गुम्मक, ६ विद्या जुम्मक प्रौर १० प्रमि जुम्मक ) इत प्रकार इन 
(१६१०) २६दवौ > ्रपर्याप्त घ्रौर पर्याप्त दनदोप्रकारोमे 
कल ५२ भेदहतिट्‌। 


शिप्य--मगवन्‌ । इन दस को जम्भक देव क्यो फहा जाता ? 


गुख्देव जृम्मक देव नाना प्रकार की चेष्टा करने वाते होते 

1 वे जिन पर प्रमदो जति ह्‌ उन नगस्वामियो फो भ्रनरग्रादिते 

मन्तुप्ट करते ह } श्रौर जिन परं ग्रग्रसन होते ह्‌ उनका दानि पहुचाने 

फीचेष्टा बरतें) श्रत इनके ग्रप्न जृम्मेक रादि नाम रमे मष्‌ 
(देखे मगवती सूत्र) 1 


शिष्य--मेगयन्‌ 1 व्यन्तर देव फे जो १६ मेदे बतलये गृहं 
उनसे भुत, प्रेत, लिन्द, पित्तर प्रादि श्िसिमे भ्रातिहे ? 

गु्देव--श्राजफल माने जाने वाले पित्तरं प्रादि का इन मोलहा 
मे श्रलेग प्रन्य प्रकार का उल्लेव नही प्राता । तिरय लोक के वन, 
वनखण्ड ब्रौर शून्य घरा मे रटने कै कारणं इन समको ग्यन्तर जाति 


ही मानना उचित दं। इम विषयमे चिध्ेपतते ग्रौर कु गहरा्ईते 
चितन करं प्रकाण उवे पती प्रपा ड। 


शषिप्य ने कह--नगयन्‌ ! देवो के तीसरे प्रकार मे ज्योतिष्क 
यततापे गये है, तो ज्योतिष्क देव कौन श्रौर कितने प्रकारे ह ? 


गुख्देव ने कठा--म्रपने विमान को प्रमा से प्रकाश फलान वाले 
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देवों को ज्योतिष्क कहते है, ये ५ प्रकार के है-- चन्द्र, सूर्य, ग्रह्‌, नक्षत्र 
ग्रौरतारा। ये भी तिस्छे लोक म्र्थात्‌ मध्यलोक मेही रहते है। 
इनमे चर प्रौर्‌ ग्रचरदोभेदमने गए) जो विमान एक जगहमे 
दूसरी जगह चलते रहते हौं उन्हें चर प्रौर जिनके विमान एक जगह 
स्थिर रहते हौ उनको ग्रचर कहा गया दै । 


शिष्य--मगवन्‌ ! चर श्रौर श्रचर ज्योतिष्क कहां रहते हं ? 


भ 


गुरुदेव ने कहा--चर ज्योतिष्क मनुष्य-लोक के भीतर मण्डल 
गति से श्रमण करते रहते दै श्रौर प्रचर ज्योतिष्क मनुष्य लोकं के 
चाहर ज्योति फंलाये रहते है । इस प्रकार चर श्रौर ५ श्रचरके 
प्रपर््रप्ता ्रौर पयप्ति मिलकर कुल २० भेद ज्योतिप्कके होते है। 


शिष्य--मगवन्‌ !“ श्रव वंभानिकदेवों के सम्बन्ध भी बताने 
की कृपा करं । इनके कितने भेदहं ? 


गुरदेव ते कदा--वेमानिक देवों को मूल दो भागोंमें वाटा 
गया दै, जसे-१. कल्पवासी ग्रौर २. कत्पोत्तर कल्पवासी देवों के २४८ 
प्रकार कटे गए जो इस प्रकार ह--१२ देवलोक, ३ कित्विपिक, 
९ तोकान्तिक । १२ देवलोक का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-१. सौवमं 
२. ईशान, ३. सनत्‌करुमार, ४. मिन्द्र, ५. ब्रह्मलोक, ६. लान्तक, 
७. म्हाश्ुक्र, ८. सहार, €. ग्रानत, १०. प्रागात, १६. प्रारण 
ग्रौर १२. प्रच्युत । | 


इन विमानो मं रहने वते देवो कों ्रपनी मर्यादा का पालन 
करनाहुतादु। इनमे १. ३न्र, २. सामानिक, २. त्रायत्रिशंत, 
४. लोकपा प्रादि पदों की व्यवम्धादह! इनकी तीन परिवद्‌ होती 


दँ। १. प्रन्मितरिया, २. मर्भिमिया ग्रौर ३. वादहिरिया। करणीय 
क्वं के विवे प्रहती परिषद्‌ मेंमेत्रणाहोतीदहै प्रि मव्य परिषद 
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मे निरय टोने पर वाह्य परिपद्‌ मे निर्णत कायं का प्रचार होतारहै। 
प्राजकी मापामे कार्यकारिणी ग्रौरसामाय परिपद्‌ केनामसेदै)। 
ये ग्रपने-ग्रपने इन्द्र॒के श्रीन रदत द्‌ । विमानो मे उत्पघ् होने श्रीर्‌ 
घूमने के कारण इह वैमानिक कदा जाता ह । मवनपति श्रादि सनी 
प्रकारके देवो द्रासततर्थकरके जम, दोक्षा, केवलज्ञान प्रर निर्वाग 
आदि प्रसमौ पर कत्यागाक मनाने कोदेवो रै श्राने की मर्यादादढे। 
जिसे जीताचार कहते द्‌ 1 


किल्विप का भ्र्थं पाप होता है) पापयोनि वाते हत्क दर्जेके 
देवो को िल्विपक कहते है । स्थान रौर स्थिति दी थपेक्षा इनके 
३ प्रकार 1 १ तीन पत्य की स्विति बाते जो प्रथमे एवे दूसरे देव- 
सोक के नीचे ग्रथति वैमानिकदेवो की पक्ति से वाहेरं रहते! 
दूसरे ३ सागररकी स्थिति बाले तीसरे, चौये देवलोक के नीचे रहते 
हे 1 तीसरे १३ सागर कौ स्थिति वाले भवे कल्प के ऊपर ग्रौर यब्ठे 
दैवलोक के नीचे रहते है । देवो की समा मे इनका सम्मान नही होता, 
इनके वालने पर समा के देव भ्रावाज देकर इनको विटा देते ह । 


लोकातिक देव नव होते ह इनके नाम निम्न हँ--१ सारस्वत, 
२ भ्रादित्य, ३ वह्ि, ८ वर्ण, ५ गदंतोय, ६ तुपित, ७ भ्रव्वा- 
वाह्‌, = प्रभिच्चाप्रौर& रिद्‌ ह! तीर्यकरो की दीक्षा श्रसगो पर 
लोकातिक दव स्मृति दिलाने के लिये जाते ह रौर निवेदन कसते हँ कि 
मगवन्‌ । मग्यजना को घमं का प्रत्तिवोध दीजिये । मध्यलोक कैः मन्त 
मदहोने से इनको लोकान्तिकं कटते है । इन २४ देवा के श्रपर्याप्ता 
श्रीर पर्याप्ता, इस प्रकार ४८ भेद हते ह । 


शिप्य--मेगवन्‌ । ये कल्पवासी देव कटा रहते ह? 


गदेव--कल्पवासी देव ऊ लोक के विमानो मे रहते है । 
वारहं देवलोक त्म से एककेञ्पर एक इस प्रकार अ्रवम्थित है । 
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किन्तु इनमें से पहला-दूसरा, श्रौ र तीसरा-चौथा, नर्वा-दसर्वा, ग्यारह्वां- 
बारहवा ये ्रापस मे एक दूसरे के समान ऊंचाई पर स्थित है । 


शिष्य--कत्पोत्तर देवो के कितने प्रकार हैँ? 


गुरूदेव ने फरमाया--कत्प-मयदिा से प्रतीत ग्रथति परे होने 
के कारण इनको कत्पोत्तर ग्रथवा कत्पातीत कहा है । इनमें कोई इन्द्र 
सामाजिक प्रादि नही होते, समी स्वशासित ग्रहुमिन्दही होते । 
इनमें € भ्रैवेयक इस प्रकार है-१. मद्र, २. सुमद्र, ३. सुजात, ४. सुमनस, 
५. सुदशंन, ६. प्रियद्णेन, ७. ग्रमोह्‌, ८. सृप्रतिवुद्ध ग्रौर &. यशोधर । 
तथा ५ ग्रनुत्तेर-विमान १. विजय, २. विजयंत, ३. जयंत, ४. ग्रपराजित 
ग्रीर ५. सर्वार्थं सिद्ध । एेसे (६ + ५) १८के प्रपर्याप्ता ग्रौर प्यप्ता 
कुल २८ भेद होते दे। 


शिष्य-मगवन्‌ ! कत्पातीत देवता कहां रहते हैँ ? 


गुष्देव ने कहा--बारहुवें देवलोक से ग्रसंख्यात योजन ऊपर 
तीन चिकों में क्रमशः तीन-तीन प्रैवेयक देवोमे विमानै । ग्रैवेयक से 
श्रमंख्यात योजन ऊपर ५ भ्रनुत्तर विमानं । चार कोनोंमे चार 
विमान प्रर मध्य में सर्वार्थसिद्ध विमान कहा गया है । स्वोत्करष्ट 
शब्द, रूप, रस, गंध, स्पशं कौ उपलब्धि होने से इन्दे प्रनृत्तर संज्नासे 
सम्बोधित किया जाता है } भ्रनत्तर विमान के देवों म क्रोध, मान, 
माया, लोम, उपशान्त से होते है । 


शिष्य--भगवन्‌ { ६४ इन्द्रकानसेर्हु? 


गुषदेव ने उत्तर देते हुए कहा-- दस भवनपति, सोलह व्यन्तर 
२६ नमे प्रव्येक के उत्तर प्रौर दक्षिण, इस प्रकार दो-दो इनदरह ग्रतः 
कुल ५२ दृन्द्रहुय। दो ज्योतिषी में (चन्द्र ग्रौरः सूर्य) ग्रौर १२ देव- 


[व 


लोक कैः १० इन्द्र, पसे कुल ६४ डइ्रहोते है। ये ६४ इन्द्र तीर्थकरों 
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के जम-दीक्षा रादि प्रच कत्याणक मनाने मनुप्यनोक मेग्रततिहै। 
इह इनका जीत ग्यवहार है 1 

िष्य-नगवन्‌ । जोव श्रौरश्रात्मा एक ही हैया भिन्न 
मिन? । 

गुद्देव--वाम्तव मे जीव श्रीर्‌ ग्रत्मामे कोटं मौलिक भ्रन्तर 
नदी दं । जसा कि कहा ह-“जीवतिप्राणान्‌ वारयत्तीतिजीव ” जीव 
छब्द जीवन वारण की श्रपक्षा है, जवकि ्रात्माका ग्रथ एक पर्याय 
से दूसरी पर्याय म जाति रहना है 1 

इम प्रकार गति, शरीर, ग्रादि पर्याया की चपा जीव के ५६३ 
भेद कयि गये 1 एम च्टि, द्णंन, ज्ञान, ग्रान प्रादि गुखोकी 
अरपेला जीवक श्रय प्रकार नी होत्ति दं । उनको यथास्यान समभ 
सेना चाहिये । 


जोव के नेद, प्रभेदो का परिचय सुनकर शिष्य ने कटा-- 


भगवन्‌ । जीव चेतना लक्षण श्रौर ज्ञान दर्शन स्वरूप वाता है, तब 
उसके विविध भेद कंसे कटै जाते ह? 


गुख्देव ने उत्तर दते हए कहा-- वास्तव मे मूल--धम ग्रौर 
स्वमाव मे तो जीर णक उपयाय, गुणवाला दै फिर मी कर्मयुक्त 
होने से ममारी जीव गति, जाति, अ्रादि पर्यायाके कारण श्रनैक भेदो 
मे विमक्त है, जैसे-प्राकाण से गिरा हूम्रा पानी एकदी प्रकारका 
होता दै, प्र नदी, तालाव श्रौर कुण मे गिरकर म्रनेक नाम श्रीर गोत 
को प्रप्ते करतेतादहै, एसे दी जीव मी कमं के कारण यति, जाति 
रादि प्रनेक प्रकार को पाकर विविव मेद वाला होता है। 


शिष्य-- भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय श्रादि स्यावरोमे सुखनदुखका 
वेदन ज्ञात नहं होता, फिर इनको जीव कंसे समन्ता जावे ? 


गुष्देव ने कटा--पृ्यीकाय श्रादि मे चम चक्षुसे देवने वलि 


द्द 


को मते स्पष्ट रूप से सुखदुःखज्ञातन दौ फिर भी उनमें म्रस्पष्ट 
चेतना होने से उन्द मी जीव मानना चाहिये । जँसे--किसी जन्म से म्रधे 
गुशे, बहर ्नौर मतिहीन बालक को क्लोरोफामं ब्रादि की मूर्च्छामें 
कोई श्रंग-प्रत्यंग का देदन-भेदन करे-माला वर्च्छी भ्रादि शस्त्र का 
प्रहार करे, तो उस समय वालक की को चेष्टानहीदोनेपरमी 
उसमे जीव माना जाता है श्रौरः जैसे उसको ग्रव्यक्त वेदना होती है 
वसी दी प्रथ्वीकायश्रादि स्थावरोमे मी वेदना होती है । श्रपनी श्रस्पण्ट 
चेतना मे वे सुखदुःख को व्यक्त नदीं कर सकते, तथापि जन्माव वालक 
की तरह उन्दँं भी सजीव ही मानना चाद्ये । 


शिष्य-- भगवन्‌ ! जोव ऊध्वंगतिगामी होकर भी निम्न गति 
में बयो भटकता है ? क्या एेसा हौ उसका स्वभाव है श्रथवा श्रन्य कोई 
काररा है । 


गुरुदेव ने कटा-- वास्तव मे निम्न गतिमें भटकना जीव का 
स्वमावे नहीं है, वह्‌ तुम्बे की तरह जल के सतह पर तिरने वालादहै, 
किन्तु कीचड़ की चिकनी मिहरी के सघनलेपसे भारी वना हुप्रा तुम्बा 
जमे मलाशयमें दुवा रहता है, एसे ही कमं मारसे मारीवनादहुग्रा 
जीव ग्रघोगति मे मटकता है । तुम्वे का वन्धनग्रौर लेप सर्वथा हटने 
पर तुम्बा जल के उपर तरने लगता दै । इसी प्रकार जीव के फल 
भोग श्रौर निर्जरा से जव कमं हृत्के हौ जाते ह तव जीव ऊपर उठता 
दग्रा एक दिन सर्वथा करम॑-मल के गल जाने पर वह्‌ शुद्ध, वृद्ध होकर 
प्रनन्त कर्म की वर्गेणासे पर लोकाग्र पर्‌ स्थित होता है) 


शिप्य ते जिन्नासा करते हए पा--मगवन्‌ ! मारी होने से 
मीव नोचे जाता है" तो यह्‌ समभाद्ये कि यह मारी कंसेहोताहै? ` 


गुरेव ने उत्तर देते हुए कहा--म्नन्तेवासी ! जीव प्राणाति- 
परति (हिमा) मूठ आदि प्रठारह्‌ पापों केसेवत से भारी होता दे 
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श्रौर मारी होकर चतुगरति स्प मसारमे प्रनन्त काले तफ मटकत्रा 
रहता है । 


क्विष्यने दिनयके साय श्रपने मनकी शका प्रस्तुत करते हुं 
कहा--नगवन्‌ ! श्रठारह्‌ पायो से जीव मारी होता हैः देसे उसके 
हल्के होने का नो उपाय है क्या ? कृपया समन्धनेका कष्टं 
करे। 


उत्तर देते हए गुष्देव ने कटा--चिरजीव शिष्य । हिता 
श्रादि ग्रखारह्‌ पापो के विरमण ्र्यातु परिवर्जन से जीव हेत्का 
रोता दै श्रीर हल्के दोने से ऊपर भ्राता दहै एव धर्मं क्रियासे चार गतिं 
श्रीर ८४ लक्ष जीव पनि न्प मसारके प्ररिञिमणकामग्रतकर 
लेतादटै। 


भ्रत्यन्त प्रमोद-नाव से शिष्य ने कहा--मगयवन्‌ । जीवके नारी 
हने प्रौर हल्के होने के सम्ब्न्धमेश्रापने जो समाधान किया, उससे 
भेरी शका सर्वया इर हो गदु) अव यहु समभ्भिनेक कृपाकरं कि 
जीव श्रौर कमं का सम्बन्ध कव प्रर कंसे होताहै? 


गुख्देव ने स्पष्ट करते हुए कहा--जिस प्रकार मूमि मेस्वण 
के साय मिटटी के परमाणुभ्रो का सम्बन्ध कवसे है यह्‌ नही बताया 
जा सक्त, इसी प्रकार जीव के साय कमं-रज का सम्बन्ध मी किसी 
भरमुक् कालस हृग्रा, यह्‌ कटुना सम्मव नही है, इसीलिये जीव श्रौर 
कमे का सम्बन्ध अनादि काल सेकहागयादै। जसे स्वं के साय 
श्ननादि कालस्ते मिट का सम्बन्वदोते हुए मी रसायन प्रक्रिया से 
मद्री के दर हो जाने पर स्वण रज-मुक्त शुद्ध हौ जाता है, उसी प्रकार 
अनादि काल से कम-रज से लिप्त जीव मी त्तप ्रीर सयम की रासा- 
यनिक प्रक्रिया से शुद्ध होकर सर्वथा कमे-मुक्त हो सक्ता है 1 


रख 


शिष्य ने पृखा-- भगवन्‌ ! मानव जगत्‌ में देखा जाताहैकि 
कोई मनुष्य चोरी, श्रन्याय श्रादि श्रपराध करता है तो, उसे दण्डाचि- 
कारी द्वारासजा दीजाती है, वैसे संसारके जीवों को पापकम का 
दण्ड देने कै लिए क्या यमलोक में यमराज या श्रन्य कोई व्यवस्या 
करता है जिससे जीव श्रपने पाप की सजा भोग सके क्योकि कोई 
भी प्राणी पाप करके स्वयं सजा भोगना नही चाहता । उसका शास्तों 
मे षया खुलासा बताया है ? समश्राने की कृषा कर । 


उत्तर मे गुरुदेव ने टृपाकरके कहा- जिज्ञासु शिष्य ! जन 
साधारण की तरह वीतराग मागं जीवोंको सजा देने के लिए यमराज 
याकरिसी ईश्वर विशेप को दण्ड प्रदाता नही मानता । किन्तु जैसे शरीर 
पर्‌ लगे हुए चन्दन, सुष्ठि एवं लोगयुक्त का लेप स्वयं श्रपने स्वमाव 
मे शीतलता देता है एवं वात निवारणका काम करता है एते दही 
श्रात्मा पर लगे हुए शुमाणुभ कमं स्वभावसे ही ग्रच्छा-वुरा फल देते 
दै । उनको दण्ड दान में किसी माघ्यम की भ्रावश्यकता नही होती । 
जसं दुग्ध श्रौर मयकापान करनेवालोकोदुग्से वल इद्धि ग्रौर 
मद्य से मादकता स्वमाव से ही प्राप्त होती टै । विष मक्षण करने 
चात कै प्राणघातमे किसी दण्डनायक द्वारा दण्ड की प्रावकयकता नही 
होती है । व्यभिचारी द्युपकर व्यभिचार करता दहै, पर शरीर पर 
क्षीणता स्वमाव सेही प्रकटहो जात्रीहै। इसी प्रकार श्रुमक्मं करने 
वते को णुम फल श्रीरग्रणुम कमं करनेवाले कोग्रणरुम फल स्व- 
मावसेही मिलता है उनके फल दान मे किसी दण्डनायक की श्राव- 
ए्यकता नही होती । दण्डनायक तो गल्ती कर सकता हे, पर वस्तु के 
स्वमात्रे मं गत्ती नही होती! कटीले वृक्ष के वीज वोने वाले को 
कटि श्रौ ब्राग्र-ृक्ष के वीज वोने वालको मधुर फल स्वमावसेदही 
मिलते ह । इसीलिये ्रनुमवियों ने कहा है-“स्वयं कम्म करोत्यात्मा, 
स्वयं तत्फलमश्रुन्ते ।"* भ्र्थात्‌ भ्रात्मा स्वयं दी णुमाग्रुम करतीहै श्रौर 
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स्वय ही उसका फल मोगतौ है 1 लोकप्रिय तुलमीदासजी नेकहाट 
कमं श्रचान विश्व करि राखा । जो जस करही सो तस फल चाला 1 1" 
वस्तु केगुण धमका परमाव निज्नान हारा मी स्राज जनप्रसिदहा 
सुका है 1 लोग जानते द कि ग्रनात दशा मे मी विद्युत केतारो करा 
स्प, स्पशं करने वातत का प्राण द्रण कर नेता दै, ठर कोई जानता 
है कि इसमे किसी दण्डाविकारी करे रादथ कौ भ्रावष्यकता नदी होती । 
पसे पापकम मीन्नात या ग्रज्ञात ख्प से किया जाय, तव मी वह 
कर्ताकोदुसकीभ्रागस्ते जलाताही दहै! 


सिष्य--भगवन्‌ । जन सिद्धान्त के भ्रनुसार जोव स्वय ही कर्मं 
का सचय करता प्नीर स्वय हौ उसका फल भोगता है" यहां पर शका 
होत्री ह, कि जोव स्वय श्रपने युम कमं के तो सहयं फल मोग तेगा, 
परः श्रयुभ कमो को कंसे भोगेगा ? जड होनि ते कमं स्वय फल देने की 
स्थितिमे कंते हो सक्तेर्हृ? 


गुख्देव ने कहा--शिप्य । “जीव के सम्बन्ध से" कर्मं जड 
होकर भीत्रिमाके ्रनुलार ग्रपने शुमागुम फल देता है 1 जत सूय 
किरणो के सयोग से सूर्यकान्त मपि वस्त्र को जला देती है भौर चद 
की कान्ति से चन्द्रकान्त मणि जल की बद गिराने लगती है, मिच मे 
तेजी, नमक मे तीखापन, व शक्कर मे मिठास होता है, वसे दी जड 
होकर मी कमं शुमाशुम फल देने मे समय होते टै 1 मगवती सून मे 
कालोदायी के प्रषन का उत्तर देते हुए मगवान्‌ महावीरने इसको 
स्पष्ट ख्पसे समाया) ॥ 


सिष्य--नगवन्‌ 1 भगवान महावोर ने कालोवयी को कित 


प्रकार पुण्य-पाप के फल देने की वार्ता बतला हे? हृपाकरहमेनी 
समन्छाइये 1 


गुरुदेव ने कहा--मगवती सूत के शतक ७ उदं शक १० मे 
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वरान प्राता है कि कालोदायी ने प्रमु मे पृदा कि मगवन्‌ ! क्या 
जीवों के पाप, पापफल के विपाके वाले होते है? उत्तरमेंप्रभूने कहां 
हां कालोदयी ! पाप कमं कटु फल देने वले है । कलोदयी ने पूछ 
भगवन्‌ ! पाप प्रशम विपाक वाले कंसे दोते ह ? 


प्रभुने कहा--कालोदायी ! जैसे कोई मनुप्य १८ प्रकारके 
व्यंजन युक्त, विप-मिधित थाली पाक का भोजन करे तव उसको वहं 
मोजन तत्काल मधुर श्रौर स्वादिष्ट लगता दहै, किन्तु पीठे शरीर ग्रादि 
मे परिणत होता हुश्रा पीड़ाकारी हो जाता है, इसी प्रकार हे कालो- 
दायी ! प्राणातिपात भ्रादि पाप जीव कोः तत्काल में रमणीक लगते 
रै, परन्तु पीये फलोदय के समय कष्टकारी एवं दुःखदायी होते हैं । 
इसलिए कहा गया है कि जीवों के पाप भ्रशुभ फल के विपाकयुक्त होते 
है । उनको श्रपना फल देने के लिए किसी ग्न्य सहायता की ्रावश्य- 
कता नही होती । संकड़ं गायों के भण्ड में वद्छंडा जसे श्रपनीमांको 
पहचान लेता है, वसे ही कमं श्रपने तथाविध स्वमावसे श्रपने कर्ताको 
चान लेता है 1 ्र्थात्‌ चूम्बकीय शक्ति से वह्‌ कर्ता के पास ही 
पहुंचता ह । 
जसे-उत्तराध्ययन सूत्र के प्रध्याय १३ गाथा २३ मे प्ररूपणा 
कीगर्दूदे। 
न तस्स दुक्खं विममंति नाम्रो, न मित्तवग्गान सु यान वंधवा । 
एक्को सयं पच्चणु होइ दुस्लं, कत्तारमेव श्रणुजाङ्‌ कम्मं ॥ 
उस पापी जीवके दुख कोन जाति बाले वंटासक्तेदटैग्रौर 
न मित्र मंडती, पत्र वंधुगण ही वंटा सकते ह । वहु स्वयं ग्रकेला ही 
दुःख मोगतता है क्योकि कमं कर्ताका ही श्रनूममन करता ह । 


शिष्य--भगवन्‌ ! पाप-कमं को तरट्‌ पुष्य-कमं केफल के 
सम्बन्धमे प्रभ ने क्या समकायाह ? कृपा कर स्पष्ट कौजिए । 
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गुरुदेव ने कदा--कालोदायी के उत्तरमेप्रमुने कहाकि जीवो 
के कल्याण कर्मं कल्याण फल वत्ते होते हँ । उदाहूरण के साय स्पष्टे 
कस्ते हए समायाते काई पुरुप ्रच्ी तरह पाए गए एल प्रकार 
के व्यजनयुक्त ग्रौयविभिध्ितत मोजन करे तेव वह मोनने तत्काल 
शरौपघ के स्वाद से रमणीक नही लगता, परन्तु शरीरम परिणत 
होकर वल, वीयं श्रौर्‌ अरग उपागो का क्डाकर स्फूतिदायी होता दै, 
खाने वाले को शरीरम साता मालूमदेती है । उसरी प्रकार कल्याण 
कमं मी तत्कालं मे रमणौक नही लगते हिता विरमण रादि गरुम 
क्रियां करते समय नीरस मातूम देती है, विन्तु परे परिणाम के 
समय सुखदायी एव प्रमादकारी दती ई । 


म्राज के विज्ञान प्ते भी यह स्पष्ट है कि चिचयूत के मह्‌- 
कारे णब्दे नारो कोस दुर श्रपने सेत अपने स्थान प्र पदुचकर 
कायं केसे दिखाई देते हँ । भनक रेडियो-स्टेशनो के वावलरुद भी गरव्द 
भ्रपने नम्बर (ए'८९प०९०८४) वत्ते रेदियो से ही सम्बन्ध करते 81 
श्रतरिक्ष मे सकेत मी ययास्यान प्राप्त होते ह । दुग्धपान ब्रार विप 
पान से वलब्ृदि श्रौर प्राणद्रण प्रत्यश्न देखा जाता है 1 फिर मात्मा 
द्वारा कृते केम श्रपनं शुमाुम फल धरदान करे, इसमे सशय की वात 
ही क्याहै। 


शिप्य--नगवन्‌ । भ्रापने जोच फे लक्षण मे ज्ञान, दशोनं ्रादि 
वतलाये । जो जानकार हौ समभर सक्ते ह, साधारणा व्यक्ति जीवे फो 
चेतना को सहन समक सके, पेपी कोई पहचान बताई जाय तो प्रच्छ 
होगा 1 


गुख्देव ने शिष्य पर म्ननुकम्पा करते हुए कहा--चिरमीव 
धिप्य ! सूक्मद्रष्टा महवियो ने योटे-वडे जीव माव मे जो चार स्नाय 
वेतलाई है, उनसं जीव कौ चेतना का परिचय प्राप्त हौ सक्ता है 1 
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शिष्य ते पृचछा--भगवन्‌ ! वे संजये कौनसी है ? 


उत्तर में गुरुदेव ने कहा--चार संज्ञाय निम्न है--१. श्राहार 
संज्ञा, २. भय संज्ञा, ३. मैथुन संज्ञा ग्रौर ४. परिग्रह संज्ञा । संज्ञाव दस 
कही गयी ह किन्तु उनमे मुख्यये दी चारै) । 


संसारस्थ सभी जीवोंमें प्रायः श्राहायादि की इच्छा पाई जाती 
हू । रहार, भय श्रादि संजये स्थावर जीवोंमे भी लक्षित होती है। 
वनस्पति के दछोटे-मोटे पौषे द्रव्य मनके श्रभावमें मी शुष्कता भ्रनुभव 
करते है श्रौर श्रपने मूल तन्तुग्रोंसे प्रास्रपासजिवरमी श्रद्रता श्रौर 
जलस्रोत होता है, उस ्रोर श्रपनी जडोको फलाते हृए खुराक ग्रहण 
करते हुए दिखाई देतेहे। ग्रग्निकौ ज्वालां मी प्रासपास कै ईवन 
श्रीर वृक्षो को लपककेर भस्मसात करती देखी जाती हँ । रक्षो में सर्दी, 
गर्मी या प्रतिकूल स्पशं को पाकर संकोच विस्तार देखा जाता है । लज्जा- 
वती की तरह कई पौव भ्रंगुली लगते ही सिकुडते देख गए । वृक्ष ग्रौर 
लताभ्रों को श्रासपास में गडी द्रव्य राणि को श्रपनी जडो को समेटकर 
रखे पाया गया । कुं वनस्पतिं, कीट-पतंग ग्रौर मक्खियो को पत्तो 
पर वरते दी पकडे की चेष्टा करती ह ग्रौर उनको म्रपने प्रंगों मे जकड्‌ 
तेने की ढृत्ति वाते षव्पर्णा श्रादि मांसाहारी पधे देवे गयेह्‌ । कोट- 
पतंग श्रादि व्यक्त चेतना वते करी सं्नाएं सहज परिलक्षित होती द। 
ग्रच्छी खाद्य सामग्री देखकर जीम लपलपाना, मय केकारण ग्रथवा 
क्रिसीके प्राक्रमण को ग्राशंका होते ही सिकुंडना, मागना ्रौर मैथुन 
के मारौ मे परस्पर तड़ता, कगडना, मार भगान। प्रर म्रपने प्रघीन 
के मोजन के स्थान पर मधुमक्खी की तरह कञ्जा करना, ये स॒वे वातं 
पणु-पक्षी प्रीर कीडामेभीदैखी जती । इसलिए शास्तरमें जीव 
मात्रमे इन सज्ञाग्रो का होना वतलायारह। ये संज्नाएं प्रामान्यरूपसे 
जीती के जोवन की प्रह्चान कराने वाली ह । 
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शिष्य-- भगवन्‌ [ जीव को विशेष शक्ति क्या? 


गुरुदेव ने कहा--जीव की विज्नेप शक्तिर्या पाच ह--१ उत्थान, 
२ कम, ३ वल, ४ वीय, व ५, पुल्पाकार पराक्रम । चदिप्ते किमी 
वीज को सीजिये । सजीव प्रौर निर्जीव दोनो वीजोकोलेत की म्री 
मे दवा दिये जायं । उनमे जो चीज सजीव हँ उसमे नमय पाकर 
उत्थान मुर ते ग्रकुर उपर उठा दीमेगा । वह्‌ क्मसेम्दटरी दल को 
भेदन करता तथा वलशक्ति से वाहुर निकलता ग्रौर वीयं एव पराक्म 
द्वारा पतर एव पुष्पादि ग्रवयवो से विस्तार पाता है, जवकि दूसरा सत्व- 
हीन वीज मिहटरीमे मलकरनष्ट दौ जाता है 1 निर्जवि वीजमे उत्थान 
श्रादि की क्रियाएुं नही होती! वे निर्जीवि केकर की तरह्‌ दवे रह 
जति ट्‌, लेकिन सजोव वीज मिदीमे दवादहुग्रा नी उपर ठता ट 
श्रौरश्रपने छोट रूप का विस्तार प्रकट करतादै। यही सजीव की 
विशेषता हं । समीव वीज म्द ग्रौर ककरेकी ढेरीमेसे मी ताकत 
लगाकर वार प्रा जाता है । यद्‌ जीव के गु का प्रभाव है। 


रिष्य--भेगवन्‌ । जीव की भ्राम्तरिक विविध दशाश्रो के 
परिवर्तेन का प्रास्य व्या है ? उसे क्या कहते ह ? 


उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कडा--शास्तर मे जीवके पाचि भाव 
वतलाए गए है, उनके कारणे प्रन्तर की दशाग्रो मे विविध परिवतेन 
होते रहते ह । तत्वाय सूत्र मे कहा गया हं कि--“ग्रौपशमिक 
कायिकौ मावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदयिक पारिणामिकौ च ।“ 
अर्यात्‌ आओपशमभिक, क्षायिक गनौर क्षायोपशमिक ये जीव के स्वतत्त्वं । 
रसे अ्रौदयिक रौर पारिणामिक मी जीव के मावह! ये माब 
कारण ह रौर जीव की विमिन्न दशां कायं (फल) है । मिथ्यात्व 
मोह श्नौर कायो के उपशम होने से श्रात्मा, सम्यण्दशंन ओर उपशम 
चासििकी प्राप्ति कसा ह, ये दोना ग्रौपशमिक तया क्षायोपशमिक 
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भावके फलै । ज्ञान ग्रौर दणेन में जो न्यूनाधिकता होतीदै रौर 
दान, लाभ, मोग, उपभोग श्रादि में विघ्नं का न्यूनाधिक होना क्षायो- 
पणमिक भाव का परिणामरहै, कमंके उद्यसे होने वाली शरीर श्रौर 
मन की दशाँ उदय भावजन्य है । सुरूप, कुरूप, सवल, निवल, कोध, 
मान, माया, लोम ग्रौर कामादि विचारों का मनम उदय होना 
ग्रौदयिक भावके कायं है। जीवत्व, भव्यत्व श्रौर श्रभग्यत्व ये ३ 
परिणामिक भाव जन्यरहै) ग्रौपशमिक क्षायिक प्रर क्षायोपशमिक 
मावसे कर्मो का उपशम-क्षय श्रौरक्षयोपशम होनेमरे जीवक गुण 
प्रकट होदहि ग्रौर उदय भाव सेतनप्नौर मनपरग्रसर होतारहै। 
पारिणामिके माव श्रनादि श्रनन्त प्रौर भव्यत्वे की श्रपेक्षा श्रनादि 
सान्त होता द क्षायिक माव अ्रादि ग्रनन्तहु। प्रौदयिक, ग्रौपणमिक 
श्रौर क्षायोपणमिक भाव सादि सान्त होता टं । इन्ही भावोंके कारण 
जीवं के शारीरिक, मानसिक श्रौर श्रान्तरिक गणो मे विविध परिवतेन 
होते हे । 


शिष्य ने जिज्ञासता मावते पष्ठा--गुरुदेव ! जीवास्मा कं 
६ स्थानकहैजतेर्हःगे कौनसे? 


गुरुदेव ने कहा-जीवात्मा के पट्‌ स्थान इस प्रकार है- 
१. प्रात्मा दै ग्रौर शाश्वत दहै, २. ग्रात्मा चेतन लक्षण वाला हे, 
३. भिध्यात्व प्रादि कारणों से णुमाणुम कमे का कर्ता है, ४. कर्मानु- 
सार सुखदुः का मोक्तादै, ५. मव्य जीव प्राठकर्मोका क्षय कर 
मृक्ति प्राप्त करता, ६. मोक्ष के उपाय सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दर्णन्‌, 
सम्यग्‌ चारित्र प्रौर सम्यग्‌ तपु । वीतराग महपियोंने भ्रनुमव करिया 
हकिजीकन तो पचमूर्तो के संयोग से उत्पन्नहैपग्रीरन म्रन्य किसी 
केदारा उत्पन्न कियागयादै, भ्रपितु प्रनादि अरन्त है । प्रतः पटले 
स्थानम जीवे को गाफ्वत कहा गया) दूसरेस्यान मेजीव कां 
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तक्षए, ज्ञान ग्रौर दशन रूप उपयोग माना है चसा कि कहा ठु-'जीवा 
उवभ्रोय लक्छणो' (उत्तराध्ययन २ त्र०)} । 


तीसरे स्थान मेजीवका करमंका कर्ता कदा गया वहु 
विमा की अपेक्लाहे ! स्वनमावसेतो दह प्रपते ज्ञानादि गृणोका ही 
कर्ताहोताहं। चौये स्थान मे जीव को पण्य-पाप ङ्प गुमा-णुम 
कर्मोकैषफ्ल का मोक्ता मानाग्रयाटं, वहु मी विमाव की भ्रपभा 
ही सममना चाहिये । पांचवे स्वान मेकहाग्रयादह कि जीव ग्रनादि- 
कालीन कमं के सवधको मी काट सक्ता ग्र्भात्‌ जौवके सायलमं 
कर्मो का सवथा विच्छेदहो सक्तादहै। दछट्ठे स्थानमेकम ववे 
मुक्ति पानं के चार उपाय वताये गये ह । उनम ज्ञानपूवक त्रियासेकमा 
को क्षय कर मूक्ति प्राप्त कर सकता ह्‌ ! 


इस प्रकार इन ६ स्वाना से प्रत्येक मुमु के मन मे यह्‌ विश्वास 
उत्पत्त किया गरयाहै कि अ्रनादिकातीन कम वन्य मी काटाजा मक्ता 
दैव उसकाउपायमीदहै। जो द्दृ सकल्पसे पुरुपायं करता दै वह 
सर्वया कर्म॑वन्ध से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध, शाश्वते प्रद का अधिकारी 


हो जात्ताहै। 
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श्रजोवे तत्तवं 


शिष्य-संगवन्‌ ! लोक का परिचय रेते हूए प्रापने कहा कि 
शीव श्रौर श्रजीव--ये लोक है उनसेसे जीव तस्व का स्वरूप श्रौर 
सके मेदनप्रभेद कौ जानकारी प्रप्त की! श्र यह्‌ बतलाने की कृपा 
करे कि श्रजीव व्याह प्रौर कितनेप्रकार कार? 


गुव ने उत्तर देते हुए कहा--जीव से भिन्न जोमी द्रव्य 
तरे सबं ्रजीवटहै! प्रजीवं के मुख्य ५ प्रकारं है--१. वर्मास्तिकाय, 
२. श्रधर्मारस्तिकाय, ३. प्राकामास्तिक्राय, ४ काल, ब ५. पृद्गलास्तिकाय 


शिष्य ने जिज्ञासा को कि--मगवन्‌ } धर्मास्तिकगय श्रादि क्या 
श श्रौर इनकी पहिचान क्सेहि? 


गुरुदेव--लोक मे जीव श्रौर पुद्गल द्रव्य के गति, स्थिति 
श्रवमाहन भ्रादिकी व्यतस्भा मे सहायक वनने चाले द्रव्य या णक्ति 
वर्मास्तिकाय कही जतीदहै। नियं प्रकार मदली या पक्षियो को गति 
करनेमे जल प्रर भ्राकाण जसे सर्हकर्मी द्रच्य त्रावश्यकरहै वसे ही जीव 
म्रादि को एकः स्थान से दूसरे स्थानं पर श्रावागमन करने में सहायक 
सना भर्माल्तिकाय की पटूनामं टे वंज्ञानिक जगत्‌ मे इसको दुधर कहा 
ह । ब्रघर्मास्तिकाय जीव श्रीर पुदूगनके स्थिर रहनेमे वैसे दी 
सहायक तिद जैमेपक्षीको ब्रक्ष, थकरे पथिक कोदछाथा वहसे मे 
महापक दौतीष्े, चैमहौ जीव श्रौरपुदूमल कोमी च्ट्रेमें जो 
दायक टो उम ग्रधर्मास्तिकाय कटनेद् 
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ममार त जीव श्रादि द्रव्य प्रावेयह उद्‌ ष्दरेके लि्‌ 
आधार की प्रावश्यकता ह, क्योकि विना श्राधारके ग्रायेयनही रह्‌ 
सकता 1 जीव ग्रौर पुद्गल लोक मे मरे हुए ह, इससे प्रमित होता 
हैकि उनका कोईश्रावार मीदम्रौर वह्‌ ह श्राका द्रव्य । उसका 
मुख श्रवकारादेना द! पदार्थामे पर्यायो का परियतन कान की 
पहचान है, काल का वतना गुण है । 


शिष्य ने निजासा भावसे पृद्या-र्याये चार श्रजीव द्रष्प 
देखे जा सकते रह? 


गुरुदेव मे कदा--ये वर्णा, गध, रम प्रीर म्पर्भं रहिते ई । इनके 
कोड्‌ गग, स्प श्रौर्‌ श्राकार नही होता इसलिए इनवोप्रस्पी कहा 
गया) ग्रल्षी होते मेये चम चक्षुसे नही देखे जा सकते। 


शिप्य--भगवन्‌ । पाचयां ्रजोव द्रव्य पुद्गलात्तिकाय का 
स्वख्प श्रौर उसकी पट्चान क्याहै ? 


गुख्देव ने कहा--जो मिलता भ्रौर विद्युढता दो, जिसमे वर्ण, 
मन्ध, रस, स्पशं ग्रीर सण हो, उसे पुद्गल कहते है । जीव के 
शरीर, इन्द्रिय, श्वास प्रौर मापा भ्रादिके निर्माण में पुद्गल द्रव्यही 
महकारी दोता दै। 


पुद्गलास्तिकाय के महकारसे ही जीव की गति-स्थिति आदि 


क्रियाएं हाती है । रग, रूप श्रीर प्राकार वाला होन से यह्‌ कथचित 
न्पीश्रौरद्श्य मी दाता € । 


शिप्य--भगवन्‌ { पुद्गल फी कु्॒पर्यायों का परिचय 
दीज्यि। 


देन 


गुखदेव ने कदा--पुद्गल की ग्रगणित पयं होती दै । इसकी 
पर्याय का परिचय देते हृए उत्तराध्ययन सूर मे कहा है-- 


एगत्तं च पुदत्तं च, संखा संछाणमेव य 
संजोगा य विमागा य, पज्जवाणं तु लक्खं ॥ 


(उ. श. २८ गा. १३) 


ग्र्थात्‌ एक हीना, ग्रलग होगा, संख्या मे मिना जाना, संखाण 
(्राकार) होना, संयोग (मिलना) श्रौर वियोग (ग्रलग होना) ये 
पूद्गल पर्याय कं लक्षण दहं । 


परमाणु ने नैकर ग्रनन्त प्रदेशी स्कन्य तकं अनन्त-ग्रनन्त प्रकार 
की पययिं होती है! णास्त्र में ग्रन्यत्र कहाटै कि शब्द, ग्रन्थकार, 
उयोत, प्रभा, छाया प्रीर ्रातपये मव पृद्गलके रूपँ । इनके मुख्य 
चारसूपकिणएुजा सकते ह--१. देखे जते टै, लेकिन पकड़ नही जाते, 
२. पकड जाति ह, लेकिन देखे नही जाते ३. देखे भी जते है, पकडे भी 
जतिः ५. देते मी नहीं जाते, पकड़े मी नही जाते। 


मगवती सूव्रके णतक ८ उदहृश् १ पुद्गल की पर्यायका 
चणने भ्राता ह कि ^तिविहा पोगला पत्ता तजहापग्मोगपरिणया, 
मीप्रसा परिणया वीससापरिगाया 


(१) एकेन्दरिय म्रादि जीवो के प्रयोग व्यापार क्रिया से 
शरीरादि से परिणत हीने वे प्रयोग परिणत (२) सहज स्वभाव से 
चादत क तरह ग्रपने प्रापि इकद्रुं होने वाते विदचसा परिखत भ्रौर 
(३) जीवकीक्रियाके प्रयोग से ्ररीरादि रूप परिणत यौर विस्रस 
( स्वमाव) से परिणत मिश्च प्ररिणत पुद्गल कहे जाते ह जसे मृत 
ऋमेवर ! 


परमाणु पुद्गल से लेकर घरयात्त प्रदेश, प्रसख्यात परदेशी, 
अ्ननन्त प्रदेशी, मूष्ष्म स्कन्व ्नीर वादर स्कन्ध ये पुद्गल कौ विविष 
पर्यायोके ल्प! परमाणु मानं एक गन्य, एक वर्ण, एक स्त प्रौर 
दो स्पशं वाला होता है । मूक प्रदेशी स्कन्ध चरस्पर्शी होते द प्नौर 
वादर्‌ श्रष्ट स्पर्शी होते दै । इनका विस्तृत पर्विय मगवती सू्रवे 
जतक = उदशक १ मे देखा जा मकता है। उत्तराध्ययन, पन्नवणाश्रौर 
मगवती सून में पुद्गल के पर्यायो का विस्तृत विवरण किया गयांदै। 
प्रकारान्तर से पुद्मल के € प्रकार वतलाए गए दै-- 


(१) वादर्-वादर-जो विमाजित होकरपुन एकदहीस्पमें नीं 
मिस्ते । समी इन्द्रिय हारा ज्ञेय, येद-भेद, अ्रग-मत्यग की गति 
मे हीन । जैसे परवत-पत्यर, पृथ्वी, मोगोपमोग के पदार्थं । 


(२) बादर--जो द्रवण शील टै (तरल दै) भिन-मिन दोकरमी 
पून एक कूपे भित जाने वाने, इन्द्रिय गम्य । जैसे षी, तेल, 
दूध, जत, गति वाले पदां । 


(३) बादर मूुषम-प्राख इाराच्प्टि गम्यहो षर पकडमेंनही 


भ्रव, यनादि से ग्रा्य। जसे धूप, याव, प्रकाश श्रादिके 
पुद्गल 1 
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(४) ष्म वादर-कुेक इन्दिया द्वारा जाने जति ह पर दण्डि गम्य 
नही होते तया जो शक्ति दवारा चेदूय-मेद्य है! जसे मापा, गन्व 
वायुं के पुदुगत । 


४५ 


(५) सूक्ष्म --ग्रनन्त सूक्ष्म परमाणु से बने हुए अरपेक्षाकृत स्थूल, 
शक्ति विशेप से वेद-भेद पर इन्दियों से प्रगोचर । जैसे 
चौस्पर्मी कामण वर्गणा । 


(६) सृष्ष्म-मृक्ष्म-म्रयेय-प्रभेद्य, विशिष्ट ्रवयि या केवल नान से 
ज्ञातव्य, यंत्र शक्ति से मी प्रचैद्य-ग्रभेद्य । जसे द्िस्पर्णी 
परमाणु । 


पुद्गलास्तिकाय के चार भेद किये गये है--स्कन्ध, देण, प्रदेश 
रौर परमाणु । परमाणा के समूहं को. स्कन्घ कहते द, स्कन्ध के एके 
भाग को देश कहते दै, स्कन्व के सवेसे छोटे भ्रंश को प्रदेश श्रौर स्कन्व 
से श्रलग हुये प्रदेश यानी अ्रविभमागीयश्रंश को परमाणु कते दै । 


रिष्यने गुरुदेव से जिज्ञासा की कि--भेगवन्‌ ! श्रजोीव के 
पशि भेद बतलाए, किन्तु जोव तत्व की तरह इनके श्रलग-प्रलग 
मेद भी बतलाए गए श्रौर यदि बतलाएु गए तो फिर कितने है? 
समश्षाने को ङ्पा कर । 


गुरुदेव ने कटा--““उत्तराध्ययन सूत्र मे वर्मास्तिकाय श्रादि ५ 
भेदों को वत्तलाकर ३० श्रूपी ग्रीर ५३० रूपी कुत ५६० मेद प्रजीव 
तच्व के भेद क्रये टै । 

घर्मास्तिकाय, म्रघर्मास्तिकाय प्रौर ्राकाशास्तिकाय के स्कन्ध, 
देश, प्रदेण के प्रकारसे &भेदग्रौरकालये १० भेद दते! फिर 
धर्मास्तिकाय, प्रघर्मास्तिकाय, प्राकाशास्तिकाय श्रौर काल के द्रव्य, 
होत्र, काल, माव श्रौर गुण इत प्रकार ५-५ मेद कर २० भेद किये । 
ये कुल ३० भेदे ्ररूपी ्रजीवके हूं 


घर्मास्तिकाय प्रादि कौ तरह पुद्गल के ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, 
८ स्पशं प्रौर ५ संठाण के सायमंगकरनेमे ५२० भेददहोतेषह। 


८१ 


पुदूगल की विशेष जानकारी के लिय उत्तराव्ययन मूर गा ३६वा 
श्रव्ययन देखना चाहिये । 


पाच अजीव द्रव्यो मे र्मास्तिकाय रादि «द्रव्यो का कायं सवं 
माधारण द्वारा लक्षित होने योग्य नही ह । केवल एक पुद्गलाम्तिकाय 
ही जन साधारण को दृष्टिगोचर होता है । दुष्टिजगत्‌ कासार 
दृश्य--हाट, हवेनी यान, वाहन, राके श्रीरं प्रण वम पुदुगम दरव्यका 
ही कार्यंह्‌। जीव के सहयोग से पुद्गल द्रम्य विविध प्रकार के 
चमत्कारपुणं प्रयोग करेमे सफल होता टं जा हम सवके प्रत्यक्ष ह । 


शिष्य--नगवन्‌ | रूपौ जीव के ५३० भेद क्रुः वे 
कौनसे? 


गुरूदेव -रूपी जीव के ५३० मेद सस्थान, वं, गन्व, रप 
श्नौर स्पणं फे आधार मेकटेगयेद। वे दम प्रकार टै-सम्थान ५ 
दै--(१) परिमडल, (२) दत्त, (३) तस, (५) चतुरम, 
(५) ्रायत । इनमे से प्रत्येकके ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस भ्रौर 
= स्पपरं इनक श्रनुसार २० मेद होति दै । ग्रत इनके ५२८२० = १०० 
भेद हए । 


वणं ५ है--(१) काला, (२) नीता, (३) लाल, 
(४) पीला, (५) सपद । इनमे से प्रत्येक के २ गन्ध, ५ रस, 
५ सस्यान श्रोर = स्य के प्रनुसार २० मेद हँ प्रन शनये 
५०८२०१०० भेदहुये 1 


गन्व २है--(१) सुरमि गन्ध श्रौर (२) दुरमि गन्ध । इनमे 
से प्रत्येक के ५ सस्थान, ५ वा, ५ रसग्रौर = स्पर्शं के ग्रनुसार 
२३ भेदं हु । श्रत इनके २>६२३-४६ भेद हए ॥ 


॥ 


रस ५ है--(१) तिक्त, (२) कटु, (३) कसला, (४) खटा 
ग्रौर (५) मीठा । इनमें से प्रत्येक के ५ संस्थान, ५ वर, २ गन्वग्रीर 
८ स्पशं के ग्रनुसार कुलं २० भेद दै ्रतः इनके ५>८२०= १०० 
भेद हुये । 


स्प्न ठर (५१) गुरु, (२) लघु, (३) मृदु, (४) कठोर, 
(५) शीत, (६) उष्ण, (७) स्निग्ध श्रौर (८) रुक्ष । इनमेसे 
प्रत्येक के ५ संस्थान, ५ वणो, २ गन्थः, ५ रस, ९ स्पषं (ठस्पणमेसे 
एक स्वयं को श्रौर एक विरोवी इन दो स्पशं को छोडकर) २२३भेददै 
ग्रतः इनके ८ > २३१८४ भेद हुये 


, इस प्रकार संस्थान के १००, वणं के १००, गन्य के ४६, रस 


१०० श्रौर स्पशं के १८४ मेद मिलकर ५३० भेद रूपी प्रजीव 
हये । 
८1 


ॐ ॐ” 


८३ 


पुण्यं त्व 


तिष्य--नगवन्‌ । श्रापने लोक के जीव ्रौर भ्रजीव इनं दो 
तस्थौ का परिचय कराया, इनके श्रतिरिक्त पुष्य-पाप च्रादि कहे भते 
वे कया? छृषया क्रमश पुण्य के विषय मे फरमावे । 


गुम्देव ने उत्तर देने हुए फरमाया कि मद्री श्रौर पानी कौ 
तरह मूल तत्व जीव ्नौर श्रजीव यदो किन्तु जैसे मिह्री ग्रौर 
पानी के सयोग से घडे, यमते भ्नौर विविध सिलनि आदि वनते ह, वमे 
ही जीव श्रौर पुद्गल के सयोग से ग्रनेकौ पयं उत्स होती ह । जवं 
जीव की शुम प्रवृत्ति मे शुम पुद्गला का सयोग होता द तवं उसे प्यं 
कहते ह । जैसा कि तत्त्वाय सूप मे कहा है--“ुम पण्यस्य । जो 
जीवकोगुम फल देने के कारण होता है उसे पुण्य कदत हं । पृष्यादि 
अरन्य तत्व जीव श्नौर जीव इन दो मूल तत्त्वो के सयाम प्रौर वियोगं 


के परिणाम दँ । जीव की कम जुद्धिमे प्रेरणा प्रदान करने बति दोन 
से इन्द्‌ तत्त्व कहा गया दै । 


शिष्य--भगवन्‌ { पुष्य कायं किन-किन कारणो से हौता है ? 


उत्तर देते हुये गुख्देव ने कहा--पुण्य सचय के प्रमुख & कारणं 
है १ श्रव पृण्य २ पान पुण्य ३ लयन पुण्यः ४ शयन पुण्य ५ वस्त 
पुण्य ६ मन पुण्य ७ वचन पुण्य ख काय पुण्य & नमस्कार पूर्य 
(लणाय सूत्र काक्वा ठणा) । 


१. क्षुघातुर को श्राहार दान, २. प्यास से पीडति को जलदान 
३. स्थान, ४. शय्या, ५. सर्दी गर्मी से पीडित को वस्वदान, ६. विनेय, 
क्ति ग्रौर दुःख निवारण के शुभ विचार, ७. सत्य-मित प्रौर हितकारी 
वचन, ०. शरीर से सेवा सुश्रूषा प्रादि कायेश्रौर €. गुणवानों को 
नमस्कार । इस प्रकार मुख्य रूपसे पण्य संचयके ६कारणदै । मन 
वचन श्रौर काया की शुम प्रवृत्तियों मे इन सव का समावेण हौ जाता 
है । ग्रौपचि दवान, पुस्तक ग्रादि घर्मोपिकरण कालाम ग्रौर ज्ञान दान 
इन्ही मे सम्मिलित होति है । उपदेश दान प्रौर देव, गुर, धमं का प्रचार 
विशिष्ट पुण्य प्रकृति का कारण है, उनको मी शुम मन, शुम वचन 
ग्रीर शुम कायं मे समभना चाहिये । 


शिष्ध--मगवन्‌ ! पुण्य कमंके कल व्याह ? 


गुरदेव ने कहा--प्रिय शिष्य ! पुण्य कमं के भोगने के ४२ 
प्रकार हनाम, गोत्र, मरायु ग्रौर वेदनीय की युम प्रकृतियों की प्राप्ति 
से जीव शरीर त्रादि शुभ सामग्रियों की प्राप्ति करतादहैये ४२ 
प्रकार्की ह| 


सा उच्च गोय मण दुग, सुर दुग पंचिदिजाई पणदेहा, 
प्राइतितण्‌ णु्बंगा, श्राइम संवयण सगणा ॥ 
वणा चउक्का गूरुलहु परवा उस्साय श्रायवृज्जोय, 
सुभत्रगद निमिण तसदस सुरनर तिरि ग्रायु तित्थयरं ॥ 
तत्त॒ बायर पज्जत्ते, पत्तेय धिर सु्मंच सुमंगच, 
सुस्सरं श्राइज्न जसं, तसाददसं इमं होई ॥ (नव तत्व) 


पुण्य का काम सामग्री प्रस्तुत करना है, सवल श्रौर निरोग 
रोर श्रादि सरामम्री पाकरञ्रागे भी णुभ करणी कर म्रात्माको ऊ्चा 
उदां या पाप कमं में गक्ति लगाकर परतन करे, यह कर्ता के ग्रघीन 


धट श्‌ 


ह 1 उक्कृष्ट पुण्य पर्ति पाकर मरत ने उसी मव मे मोक्ष प्राप्त कर 
लिया तौ ब्रह्मदत्त ने समी अ्नुद्रुल सामग्री पाकर्‌ भी सप्तम नरकं 
योग्य कर्मं सचय कयि? पुण्यकी नामग्रीनेएक कां धमं के सन्मुखं 
क्रियातो दुसरे को धर्मं के बिमुख 1 


पुण्य के ४२ भेदो मे पहते माता वेदनीय वेव परमाय के काय 
को सकल करने मे स्वस्थ शरीर का होना परम प्रावश्यक ह । पचेदधिय 
जाति विकल इन्दिय वालाकायं कसेमे मी अ्रसम्थं होताट) ग्रत 
पुण्यवान को पचेच्िय जाति का होना प्ररम ग्रावश्यक है । (३ से ७) 
उच्च गोत्र मनुप्य गति, मनुप्य--्रानुपूर्वी देव गति ग्रौर देव प्रनृपूर्वी मी 
शुम सामग्रीके स्वान होने से पाचो पुण्यके फलद । (८ से १५) 
५ शरीर श्रौर ३ श्रगोपाय इन रका होना पुण्य के उदय पर निनेर 
करता है । (१९ से २५) जस दशक-तरस नाम, वादर नाम रादि १० 
प्रकृतिर्या विशिष्ट कावं के सम्पन्न दोने मे श्रावद्यक है । त्रस की तरद 
वादर नाम मी पुण्योदय से प्राप्त होता है, क्योकि नम जीव बादर 
नामके उदय वलिदी होतेह ग्रौर विशिष्ट कायं केक्लिये त्रस जीव दी 
अधिकारी हेति है, स्थावर नही । इस प्रकार भ्रन्य प्रकृतयो के सम्बन्व 
म॒न, सममं । (२६ये ३२) ७ प्रच्येक प्रकृति-ग्रगुडं लघु नाम, परा- 
घात नाम श्रादि ७ प्रत्येक प्रकृतियां मी पुण्य उदय से ही प्रप्त होती 
ह! (३३ ३८} के ऋषम नाराच सहनन ओ्रौर समचतुरस सस्थान, 
शरीर की पूणं दृढता ग्रौर स्विरता के लिये वच पम नाराच घहनन 
वाला कठोरतम वेदना श्रौर प्रहार मी सरलता से सह खकता है } 
संहनन की तरट्‌ सस्यान मी पण्य माग के शुम लक्षणा से उत्पव होता 
द ह (३५ मे ३७} मनुच्य घ्रायु, देवानु बरौर ति्य॑च का शुम दीं रागु 
येन भुन कम के उदयसेहौ प्राप्त होति (३नसे ४१) शरीरकं 
व मध, रस प्रौरस्मरशये चारमी पुण्य प्रकृति के फल रु। 
कर, चक्रवर्तीं प्रादि के शरीरम रम ही उत्तम वणादि होते द्‌, 
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जो जीव को सहसा मोहित कर लेते है । ४२ शुम विहायोगति शवान 
या सियाल की तरह प्रण्ुभ चाल की भ्रपेक्षा पुण्यशाली जीव कौ चाल 
मी शुभम दोती है, जिस गज गतिया हंस गति प्रादि विशेषणोसे कटा 
जाता । 


स प्रकार पृण्यकीये ४२ प्रकृति्यांदै। 


शिष्य-- मगवन्‌ ! पापकी तरह पुण्यमी कमंहै श्रौर मोक्ष 
प्राप्ति के लिए पुण्य-पाप दोनो कर्मो का क्षय करना होता है, फिर पण्य 
कमं करने कां उपदेश क्यो दिया गया ? 


गुष्देव ने कहा- मोक्ष प्राप्ति के लिये शुमाशुम कर्म क्षय 
केरे पडते दै, फिर भी पुण्य ग्रौर पापमें ्रन्तरदहै । समुद्र पार करने 
वाले को गाड़ी श्रौर नौका दोनों का परित्याग करना होता पर जब 
तक समुद्र के किनारे नही पहुंचता तव तक नौका को उपादेय मार्नकर 
सदार लेना पड़ता है । यदि समुद्र के मध्यमे नौका छोड दी जाय 
तो पार होने कौ प्रशा धूमिल होने के साथ-साथ प्राणोंसे भी हाथ 
धोने पड़ते हे । यात्रामे बाहून की तरह भवसागर पारकरने के लिये 
मी पुण्य के वाहन की श्रावप्यकता होती है । इसलिये पुण्यको पाप 
कमं करी तरह एकान्त हेय नही कहा जा सकता । गृहुस्थी लोग भमी 
साधना के प्रारम्म मे शुम का मागं श्रपनाते है । होली रादि 
सामूहिक उत्सवोंमे एक प्रोर धूल उदछालाजाता हो, कते पानी से 
केपडे गन्दे किये जातेहौ गनौर दूसरी ग्रोरकेसरकी छाप मारी जाती 
हो रीर गुलाल डाला जाताहोतो कलि दाप ग्रीरवूल से हर कोई 
दिश्न होगा व वचना चाहमा लेकिन केसर ग्रीर गुलाल से प्रसन्न रहेगा । 
दोनों र्ग होते हुये मी एक ब्रणुम प्रौर दूसरा शुम माना जातादहै। 
कैप्नर्‌ इच्छा से लगवाते ह, लेकिन कीचड़ का तेप अनिच्छा से मी 
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लेग जये त्तौ साफ करगे ! इमी प्रकार पुण्य-पाप समभना चाहिये 1 
पुण्य गुलाल श्रौर केसर की तरह श्रादरणीय ह तो पराप धूल मरौर 
कीचड़ की तरहं नदा परित्याज्य ह । श्रत पुण्य को एकान्त हिय रूप 
मानने कौ वात्त भूलकर मी नही करनी चाहिये । तीर्थकर जैसा स्व-पर 
कल्याणकारी पद की प्राप्ति पुण्यकेहीफलसे होती है। 





पापं तत्त्व 


शिष्य--मगवन्‌ ! पुण्य बंधके कारण श्रीर उसके फल का 
संक्षेप में वर्णन जात हृश्रा। पुण्यकौ तरह पापभौी त्व मानागयाहै। 
पापक्याहै ? उसका बंधकिस्कारणसेहोताहैश्रौर पाप का फल 
कितनी तरह से भोगा जाता है ? समाने कौ कषा करं । 


गुरुदेव ने सममाते हुये कहा--प्रणुम योग से होने वाले कमं के 
बंध को पाप कहते है । पाय कमं के संचय करने के १८ प्रकारदै। 


रिष्य--भगवन्‌ ! पाप बंधक १८ प्रकार कौन-कौनसेहुं? 


गुरुदेव ने कहा--पापके १८ कारणये ह । १. प्राणातिपात 
(हिसा), २. मृषावाद (मूठ), ३. श्रदत्तादान (चोरी), ४. मैथुन 
(कुशील सेवन}, ५. परिग्रह्‌ (वन-वान्यादि का संग्रह), ६. क्रोव, 
७. मान, ८. माया, ६. लोम, १०. राग, ११. देप (म्रनिष्ट पदार्थो 
पर), १२. कलह्‌ (लड़ाई), १३. ग्रम्यास्यान (किसी पर भूठा म्रारोष 
लगाना), १४. पैशून्य (चुगली करना), १५. पर परिवाद (निन्दा 
करना), १६. रति-ग्ररति (पाप कार्यो पर रति ग्रौर संयम साधतासे 
ग्रति}, १७. माया मूपावाद (कपट सहित ूट बोलना), १८. मिथ्या 
दशने शल्य (मिथ्या दक्षन) । 


इन १८ प्रकार की प्रदृत्तियोसे पापकर्मोका वध होता ह। 
पाप कर्म जीव खरी-खरी करता हे, परन्तु जव फल मोगने का समय 
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भ्राता है, तव वचाव करता है ग्रौर कष्ट का ग्रनुमव कसताहे। दुख 
हीदुख मोगतादहै। 


शिषप्य--गुखदेव 1 आपने पाप कम कंसे बघता है बताने को 
कृपा की, पाप कमे का फलष्याहै वह्‌ कंसे नोगाजताह? यहू 
बताने की कपा करे 1 


गुद्देव-पाप कमं काफल दुखदषूपमे प्रकट दता रौर 
वह्‌ तर प्रकार कादहै 1 यया -- 


नारातराय दसम नेव बीए नीय साय मिच्छत्त! 
थावर दस तरय तिग कसाय पणवीस तिरिय दुग ॥१०॥ 
यावर सुहुम श्रपज्ज साहारणमयिरमसुम दुमयाणि । 
दुम्सरणाइज्यजस थावर दसग॒ विवज्जत्य ॥।१६॥ 
इग-वि-ति चउजादग्रो, कुखगई उवषाय हति पावस्त । 
श्रपस्सत्य वग्णचऊ श्रपढम सषयण सठाणा ॥२०॥। नवे तत्त्व 


मर्थात्‌--{ १) मतिन्नानावरणीय, (२) शरतज्नानावरणीय, 
(३) अ्रययिक्नानावरणीय, (<) मन पर्याय ज्ञानावरणीय, (५) केवल 
ज्ञानावरणीय, (६) दानान्तराय, (७) लायान्तराय, {८} मोगान्तराय, 
(६) उपमोगान्तराय, { १०) वीर्यान्तराय, (११) निद्रा, (१२) 
निद्रानिद्रा, (१३) प्रचला, (१८) प्रचला-प्रचला, (१५) स्त्यानद्धि, 
(१६) चकषुद्ेनावरणीय, (१७) श्रचद्ुदश्थनावरणीय, (१८) अवि 
दशंनावरणीय, (१६) केवल दशरेनावरणीय, (२०) रसात वेदनीय, 
(२१) नीच मोन, (२२) मिथ्यात्व मोहनीय, (२३) स्थावर नाम, 
(२४) सुक नाम, (२५) श्रपर्याप्त नाम, (२६) साधारण नाम, 
(२७) श्रस्थिर नाम, (रर) त्रशुम नाम, (२६) दुमग नाम, (३०) 
दु वर नाम, (३१) श्रनदेयनाम, (३२) प्रयश॒कीत्तिनाम, (३३) 
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नरक गति, (३४) नरकानुपूर्व्वी, (३५) नरकायु, (३६) श्रनंतानुबधी 
क्रोध, (३७) ग्रनतानुवंघी मान, (३८) ग्रचंतानुवंघी माया, (३६) 
प्रनेतानुबेधी लोम, (४८०) ब्रप्रत्याङ्यानी करोव, (४१) ्रप्रतवाख्यानी 
मान, (४८२) ब्रप्रव्याख्यानी माया, (४३) त्रप्रत्याद्यानी लोभ, (४५८) 
परत्याखूयानावरण क्रोध, (४५) प्रत्याख्यानावरणा मान, (४६) प्रत्याख्या- 
नावरण॒ माया, (४८७) प्रत्याख्यानावरण लोभ, (४८) संज्वलन लोम, 
(८६) संज्वलन मान, (५०) संज्वलन माया, (५१) संज्वलन लोम, 
(५२) हास्य, (५३) रति, (५४) ग्रति, (५५) मय, (५६) शोक, 
(५७) दुगु"खा, (५८) स्तरीवेद, (५६) पुरुपवेद, (६०) नपु सक्वेद, 
(६१) तिर्यंचगति, (६२) ति्य॑चानुपूर्व्वी, (६३) एकेद्धिय जाति, 
(६८) द्री्धीय जाति, (६५) व्रीन्दिय जाति, (६६) चौडन्दिय जाति, 
(६७) श्रशुभ विहायो गति, (६८) उपघात नामकरमं, (६६) प्रशम 
वरणं, (७०) प्रशुम गंध, (७१) अशम रस, (७२) प्रशुभ स्पशं, 
(७३) ऋषपम नाराच संहनन, (७८) नाराच संहनन, (७५) प्रद - 
नाच संहनन, (७६) कीलिका संहनन, (७७) सेवात्तं संहनन, 
(७८) न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, (७६) सादि संस्थान, (८०) वामन 
सस्थान, (८१) कु्जक संस्थान, (तर) हुंडक संस्थान । ये ८२ 
प्रकृततियां पाप कमं के परिणामके षूपमें मिलती ह । 


शिष्य -भगवन्‌ ! भ्राचार्याने देव, गुह धमं के राग को 
शुभे उपादेय बतलाया है, कृते ? 


गषधेव--देव गुर प्रर घमं वन्धुश्रोंके रामको णुम मानकर 
उपादेय बतलाना व्यवहार कौ श्रपक्षा ह । व्यवहारमें प्रेम से मनुष्य 
देव, गुधमेकी मक्तिमें श्रधिक रततेताहैश्रौर त्याग, तप ध्यानादि 
मोप्रमसमही ्रासनीसे क्रिये जाते । प्रेमवण ग्रचिकसेग्रविक स्याम, 
तेपका मनृप्यकष्टन मानतेहुये कर्‌ जते हं) इसलिये इतेणुम राग 
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बतलाया द ! दरिया के किनारे पहुंचने पर जसे यात्री को नाव चोडनी 
होती है, वसे ही मवेसागर के किनारे पटुचने प्रर यह राग्र मी द्योढना 
होता है। ग्रत सिद्धान्त च्पसै यहु मी ठोडने याग्य है 1 पर सावना 
कात्त मे नदी द्धोडा जता। 


शिप्य-नगवन्‌ । एक व्यक्ति पुण्योदय से म्रनेक तामग्री 
पाकर भोग विलास प्रर दुष्कमों मे ग्रपनी शक्ति श्रौर सम्पदा लगाता 
है शरोर इसरा व्यक्ति पुण्य को समग्रो पाकर मौ मोगविक्ताप्न मे रस 
न लेकर देव, गुर, धमं कौ भक्तिमे सम्पदा का विनिमय कर श्रपने 
श्रापकतो कृत-ृत्य समभता है ! खुद कष्ट सहुकर मी इतरो के दुख 
निवारण मे श्रानन्द मानता है इसका क्याकारणहै? पुण्यके उदयते 
दोनो मे समानत्ता होनी चाहिये बौ, फिर इस प्रकार का श्रन्तर व्यो ? 


गुरुदेव ने कदा--रिप्य । तुम्हारी शका ठीक दै, पुण्य दो 
प्रकार के माने गये हं । एक पुण्यानुबन्यी पुण्य ग्रौर दुरा पापायुबन्धी 
पुण्य । पुण्यानुवन्धी पुण्य जीवन म सत्कर्म की साधना करता है। 
इसके विपरीत पापानुवन्वौ-पुण्य ग्रसतु कम के प्राचरणा म प्रीति उत्पन 
करता है । ग्रत मोगमेग्रतर दखा जाताहै। 


शिष्य--नगवन्‌ । पण्यानुकनधौ पुण्य श्रौर पापानुबन्धौ पण्य 
काक्याग्रयहै? 

गुख्देव--प्रिय शिष्य । जिस पुण्य े उदय मे व्यक्ति मविष्य 
फे लिये शुमकम की साधना करेमे हय का ्नुमव करता है दीन- 
दुकियो की सेवा, ब्रत, नियम ग्रीर सत्लग मे ब्रपनी शक्ति ग्रर सम्पदा 
के विनिभय म उ प्रसनता होती है । मरत श्रादि की तरह पुण्योदय 
मे मविष्म मी उनत बनाता टे, उतत पुण्यानुवन्धी पुण्य कटूते हं 1 


इसके विपरीत पापानुवन्धी पुण्य के उदय मे मानव तन-यन- 
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परिजन फे सुख पाकर मी सदापापकममेंदही रचि मानता दै श्रौर 
उसे प्रसन्न रहता है जसा कि कहा है- 


परिपूरण पाप के कारण ते मगवन्त कथा न स्चे जिनको, 
तिन एक कुनार वबुलायथ लही नचवावत दै रिनको। 
मरदंग कट धिक है धिक है, मंजीर कहै किनको-किनको, 
तव हाथ उठाय के नारी कटे, इनको, इनको, इनको ।। 


दस प्रकार पापानुवेधी पुण्य वाला इन्रिय सुखे मे ही सदा 
श्रासक्त रहकर संचित पुष्यके खजानेकोनुटादेतारै, ग्रौरम्रागे के 
लिये पापकौी गांठ को सिर पर लिए ग्रधोगति का महूमान वनता दै, 
दसी को पापानुचन्धौ पुण्य कहते हैं । 


शिष्य-- भगवत्‌ ! एकान्त पाप कमं कितने है ? 


क) 


गुरुदेव ने कहा--प्रिय अन्तेवासी ! प्राठ कमं मे ४ एकान्त 
साप कर्मं कटै गये है-जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ग्रौर 
श्रम्तराय । शेप चार कर्म--वेदनीय, ्रायु, ताम प्रौर गोत्र पाप षप 
म्रीर पुण्य सूप दोनों प्रकारके हीते दै) पाप प्रकृतिर्या प्राणी के लिये 
एकान्त ्रहितकर दै अतः इन्दं एकान्त त्याज्य कहा 


शिष्य---भगवन्‌ ! पापके बन्धके कारा १८ यताये ग्ये हैँ 
क्या उनके श्रतिरिक्तमनी कोईकारणर्ह? 


गधय न कटा--सानावरण त्रादि प्रनुम कर्मो के वन्ध के 
रगा प्रलग भी जनलाये गये । जानावसरणीय कमं के बन्वके द्युः 
कारणा त्रतनायं हं :--१. जानवनानीकी निन्दा करमैस २, जान 
चर ज्ञानी का श्रपत्ताप करनेमे, ३. जान प्राप्त कृष्ने वाते कैः ग्रन्तराय 
इालने त्रे, ८. जेनिवजानीतेद्रेपकरनेमे, ५. जानवजओानीकी 
आअआग्रातना क्सेम, ६. जानं कज्ानी ते विवाद करनैमे। 


२ 


दमी प्रकार दरेनावरणीय वन्यकेमीद मारण होते ई। 


१२ (दव-गुके) दने व दर्शनी का विरोध करने से, 
ॐ दर्यन व दनी का श्रपलाप करनेसे, ३ दर्णेन प्राप्त करन वाने के 
ग्रन्तराय डालनेसे, ८ दभन व दणेनीमेद्रेप क्सेम, 4 दर्भनव 
दणनी फी भ्राशातना करन मे, € दर्शन व॒ दशनी स विमवाद 
फखेमे। 

त्नी मोहनीय कमकेवन्पकेद्यु कारु होतेह -१ तीम 
ग्रोय, २ तत्र मान, ३ तीर माया, ८ तीतर लोन, ५ तीव्र दर्शन 
मोहनीय, ६ तीव्र चारित्र मोहनीय केसे कोयादि मोहनीय का वध 
दतिारै, जो प्रासा के लिये कठोर फ़त देने वाचा होना है । 


क्षिष्य--भमवन्‌ । श्रन्तराय कमे का बम्प स्तिने कारो से 
होताहै? 


गु्देव--प्रिय रिप्य । दान, याम, माग, उपमौग भ्रीर वीर्यं 
मेश्रतराय कर्न का वन्ध होता दै । यहु पर अन्य कम की तरह ज्ञान, 
दन, चारिप्र प्रतत फे दान-लाभ मे वावा डालना नी ब्रन्तराय कर्मके 
येवका कारण ममना चाहिये । 


श्षिव्य--नगवन्‌ ! वीर्यन्तिराय क्म का वध किससे 


होताहै? 


गुरुदेव ने कटा-- प्रिय पिप्य 1 ज्ञान आदि की आरखधना करने 
से किसी को इनकार करना, सत्सग सेवा श्रीर साधना मे पुरुपायं करे 
वति को श्रनुत्साहित फर उन्द॒ घदुपरृत्तियो कौ श्राराधना मे उन्मुख 
करना ग्रन्तराय कमं का वन्ध काफारण है कोद मी व्यक्ति शुम कर्म 
मे श्रपनी शक्ति लगा रदा हो, उको उन सदुपरदृत्तियो की निर्पयोगिता 
चताकर्‌ ग्रलग करना वीर्यन्तराय कमं वव का कारण होता दै। 


१८ 


दशाश्रृत स्कन्ध ग्रौर समवायांग सूत्र भें महामोह के ३२० कारण 
बतलाये गये है, उनमें तपस्वी नहीं होते हृए अ्रपने को तपस्वी कहलाना, 
ब्रह्मचारी न होते हये ब्रह्मचारी कहलाना, इस प्रकार ्रनेक स्थान 
महामोह के वन्धके माने गये ह) 

शिष्य--भगवन्‌ ! प्राणी नहीं चाहते हये भी विविध प्रकार 
के शारीरिक भोग प्रोर श्राक्रन्तों से पीडित स्थो होता है ? 


गुषदेव ते कहा--्रायुष्मान्‌ शिष्य ! शास्त्र में ग्रसाता वेदनीय 
के १२ वन्ध स्थान बताये गये है जसे प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुःख 
देने, णोक कराने, प्रश्रुपात कराने, विलापं कराने, पीटने ग्रौर परि- 
तापना देने, वहत दुःख देने, पीटने, शोक कराने, ग्रश्रुपात कराने, 
चिताप कराने श्रौर प्ररिपापना देने से ग्रसाता वेदनीय कमं का वेन्व 
दता दै । अ्रनुभवियौं ने उक्तिमें मी कहा दै कि-- 


नुव दिया दुःख दहोत दहे, सुख दिया सुखे होय, 
जो तु हणे नम्रौरकू, तोक हणे न कोय । 


इसलिये सुख के प्रमिलापी प्राणी को कमी किसी प्राणी को 
ग्रहित भाव से कष्ट नही देना चाहिये । 


शिष्य--भगवन्‌ ! श्रताता वेदनीय के बन्ध स्थानों की तरह 
प्रशुम प्रायु, नाम प्रर योत्रके भौ श्रलग-श्रलग बन्ध स्थानदो? 
उन्हें समन्ाने की कृपा कर । 


गृम्देव ने कटा--शिप्य ! ४ प्रकारके प्रायुप्य मेँ नरकं प्रर 
तिर्यच प्रागु को ग्म कहा ठै, उनके वन्ध स्थान ४८-४ माने गये है 
जंमे--१- महा ्रारम्म, २. महा परिग्रह्‌, ३. पंचेन्दिय जीव की हृत्या, 
४. मद्य, मासि श्रादिकाग्राहार करने से नरकायु का वन्ध होता है) 
१. कणट करने, २. नाम उपाधि आदि वद्रलकर गुद कपट करने, 


५५ 


३ भ्ठ बोलने, € ऊठ लेस प्रथवा सोदा तोत मापकरे मे ति्येच 
ग्रायुकावघ होता दै, 


ग्रणुभे नाम कम का बन्ध--१ उठने वेने एव चलने कीक 
मे कापा की वता, २ भाव रौर ३ नापा कौ वता, ४ विमवाद 
ग्रादि ग्ध योगसे द्धोता) १ जाति, २ वुल, ३ वल, ४८ म्प, 
भ प्रुत, ६ तप, ७ लामग्रौर 5 ठेश्वयं कामान (मद) कसे ते 
नीच गोत का वन्य दता दह्‌, प्रत जाति ग्रादिके प्रनिमानसेसदा 
रते रहना दी गर्व्याए के तिये ध्रेयस्करदै। 


शिष्य-- भगवन्‌ । पाप कर्मके वध स्यान १८ बतलाये गये 
ई, फिर जो ये श्रलग श्रत स्यान वताये जाते, उनसे १८ पाप 
स्पार्नो कौ वातमे क्या याधा नहीं श्रावेगी ? 


गुखदेव ने कहा-- १८ पाप स्थानो का फयन सामान्य प्ट से 
किया गया है, यत ज्ञानापरणीय प्रादि के ग्रौर महामोटनीय के ३० 
वालो से इनम वाघा नही प्राती 1 मुख्यस्य से इन श्म स्वानो मे 
भ्रन्य का समवे दौ जता हं जसे प्रमाता के १२ कारण प्राणातिपात, 
प्रवम पाप स्यान मे प्रा जते दे, देस दी अन्य स्यानफेमेदमी 
राजते ह । ज्ञानावरणीय श्रादि के वन्व स्थान स्पष्ट न्पसे समभाने 
के लिये ्रलग गिनाये गये ट्‌। 


शिष्य-गुरदेव । धापने पुण्य बधके £श्रोरपापबधके श्म 
स्यान बतसाये फिर ठ फर्म के श्रलग-ग्रलम बन्ध स्यान वयो क्ते 
कहै जते? 


उत्तर मे गुद्देव ने कदा--पुण्य के € मरौर पाप वन्ध के १८ 
स्मान सामान्य च्ष्टिसे द ग्रिशयल्पते पुण्य श्रौरपापके फल्जंसे 


भद 


ग्रनेक प्रकारके होतेदहै, वैसे ही दोनों के वन्ध स्थान भी अ्रनेकं प्रकार 
के कटेगयेदै। 


शिष्य ने पृच्छा-- गुरुदेव ! श्रापने पटले पुण्य के फल मोगने के ४२ 
प्रकार बतलाये हैँ क्या उनमें मी कोई मिन्नता या विशेषताहैः 


उत्तर--पुण्य ४२ प्रकारसे भोगा जाता है उनमें ग्रनेक कारणों 
मे भिन्नता म्रा जाती है, यथा-- 


(१) बहुत से जीवों को पचेद्धिय जाति श्रीर्‌ मनुष्य गति 
प्राप्त होकर मी पाप प्रकृतियों की वहुलता से विविघप्रकारकी 
यातना भोगते देखा जाता है, शारीरिक कष्ट के साथ उनकी वुद्धिभी 
कमागं के प्राचर्ण की ओर ही जातीदहै फिर भी पंचेच्धिय जाति 
ग्रीर मनुष्य गति पाने कौ श्रपेक्षा से उसे पुण्योदय कदा जाता दै । 


(२) दूसरे प्रकारकैवेप्राणी हँ जिन्हं पंचेन्दिय जाति ग्रौर 
मनुष्य गति के ्रतिरिक्तं तन, धन प्रौर परिवार कीच्प्टिसे भी सख 
प्राप्त दै । राज्य प्रौर समाज में भी उनका सम्मान दव प्रर म्रन्नान 
ग्रौर मोह को प्रवलता से सदा सत्पंग-सेवा की श्रोर प्रचि रखते प्रौर 
कुमार्ग की श्रार शक्ति लगाते हुये श्रपने साघनों का दुरूपयोगक रने में 
ही प्रमोदानुमव करते रहते हँ जसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती रादि । एसे जीवों 
को पृण्यको बाह्यस्तामग्री तो प्राप्त होती है पर ग्ज्ञान प्रौर मोह की 
प्रबलता से अ्रन्तर में पाप का उदय दै तथापि वाह्य रष्टि से उन्द 
पुण्यशाली कहा जाता दै । 

(३) तीसरे प्रकारकेवे प्रणी ह जिन्दँं पंचेद्िय जाति, 
मनुष्य गति मिलने परर मी उस्नतका कोट सुफल प्राप्त नेहीह, न तन 
का मुद, न परिवार का फिर मान सम्मानकीतो वत्ति ही क्या? 
मी स्थिति मं मौ मन सत्तमे को साधना कौ श्रोर लालायित्त रदता 


५.७ 


है, जो यह समते ह कि पृते जन्म मे नावपूरवंक पुण्य कमं करा साधन 
नही किया इसलिये म्राज भमी निम्न स्यितिकोमोगरहाहूंतो श्रव 
मनुप्य जन्म कौ सफल करने के लिये तन-मन से सत्सग, सेवा प्रौर 
शुम कम की साधनामेक्योनप्रपने जीवन को समर्पित कदर, दुख 
मे रेते-रोते मरे की अपेक्षा स्तम की साधना कर दुंसते-हुसते जीवन 
का ग्नन्त करना अधिक ग्रच्छा होगा । इस प्रकारके प्राणी बाह्य दष्ट 
से पुण्यहीन कटे जाते है पर भ्रन्तर मे उनके धाति कमं की मदतासे 
गुण्य का उदय देखा जाता ह जसे हरिकेशी वल मुनि । 


(४) चौथे प्रकारफेवे प्राणी हुं जिनको मनुष्य जन्म के साय 
रीर के वत, वीय श्रौर सुरूपता भी प्राप्त टै, समाज मे मान ई, परि- 
बार का सुल है ग्रौरं म्राधिक हालत मी (मौतिक वमव) प्रच्छी दै, इन 
बाह्य सुस सामभ्रियो के साय जिममे मोह्‌ की मदता प्रौर जानावरणीय 
तेया भ्रन्तरायकमं के क्षमोपणम से समति मी जागृत रहती ह । फल- 
स्वरूप सदा अपनी शक्ति श्रौर सम्पत्ति फा सदुपयोग करते एव सत्कर्म 
के भ्राचरण करने मे ही जीवन की सफलता मानते ह, एसे प्राणिया को 
ग्रन्तर्य श्रौर बहिर दोनो प्रकारके पुण्य के फल प्रप्त । पुण्य के 
इम चतुर्थं श्रेणी मे सुबाहु श्रौर मुनि मेघकुमार मराद श्रावक घमं 
श्रीरश्रमए धर्मं की साधना करने वाला के उदाहुरण दिये जा 
सकते है । 


इस प्रकार पुण्य उदय के सामान्य-विशे म्रनेक प्रकार के फल, 
पुण्य कौ विनिन्नता को प्रमाणित करते ह 1 


ण्य व को सुनकर शिष्य ने पुदा--गुखुदेव 1 पुण्य फल 
कौ चार भेणियो से यह्‌ स्पष्ट है कि नो प्रकार के पुष्य बध स्यार्नो के 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य मी पुष्य के कारण होने चाहिये । पुण्य की चार 


5 


श्रेणियों में सम्पत्ति श्रौर सत्‌धमं मे शुचि मी पुण्य का फल बताया गया 
है, पुण्य किन कारणों से प्राप्त होते है कृपया यहं मो समकानेका 
कष्ट करं । 


उत्तरम गुरदेवने कटा--विश्िष्ट प्रकार के पुण्य तीर्थकर 
नाम गोत्र बव कै जातावमं कथाश्रू. १ प्रघ्ययन ८ में वीस स्थान 
चताये गये ह यथा--१. श्ररिहन्त, २. सिद्ध, ३. प्रवचन, ४, गुर्‌, 
५. स्थविर, ६, वहुश्रूत, ७. तपस्वी इन सातो का गुणगान करने मे 
उत्करष्ट स्स शरावे, ठ. ज्ञान कौ निरन्तर श्रारावना करे, ६. निमंल 
सम्यवत्व का पालन करे, १०. गणी, पूज्यजनो का विनेय करे, ११. 
मावपूर्वक प्रतिक्रमण करे, १२. निरतिचार्‌ शीलव्रत पाले, १३. सदा 
मवेगमाव रवे, १४. सुपात्रदान देवे, १५. वेग्याढ्त्य करे, १६. समाचि- 
माव रमे, १७. नित्य नवीन ज्ञान का अभ्यास करे, १८. श्रुतज्ञान की 
भक्ति करे, १६. प्रवचन की प्रमावना करे । इन २० कारणोंसे तीर्थकर 
गोत्र हप पुण्यका मेव हातादै। 


इन वीस बोलो मे संवर एवं निर्जरा के साथ शुम योगसे होने 
वातत विशिष्टतम पुण्यकं कारण बताये, इसके फल में वाह्य सामग्री 
के साथ ग्रन्तर्‌ मे धर्मलाम मीप्राप्त होतादे। जिन नामसेश्रन्य 
विरिष्ट पुण्यहु सकतादै। इस प्रकार का पुण्य भर्म सावन में वाधक 
नदी होकर श्रधिक सावकं होतार 1 


शिष्य--मगवन्‌ { पुण्यक सामान्य-विशेष प्रकार उतलाये, 
बते पापके भी विविध प्रकार होषि, उन्हं भौ बतलाने की कृपा करे \ 

उत्तरदेते दए गृष्देवने कहा--हा, दति शुम भाव ग्रीर 
योग कौ मंदता तया तीव्रता के प्रनुसार जम पुण्य ग्रनेक प्रकारकेष्ट 
वमह हिता प्रादि पाप कायं, एक इच्छासे कर्ता द, दूमरा प्ररवप्रता 
मे राजा के नैनिककौ तरद्‌ कस्त ट) दोनों पापम ्रन्तेरई 
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इच्छासे हिसा कर्ते हुए मी एक रक्ष (उदामीन) भाव सकरा ई 
म्रौर द्रूमण प्रसत मन से, तीसरा हिसा तो इच्या से कसवार पर करने 
के पश्चात्‌ फिर उसे पण्चात्ताप होता ई 1 उसका पहतं का पाप हत्का 
हो जताह्‌ । इस प्रकार मावना की ती्रता, मदतासे हिसाफै पापं 
मे अन्तर होता है 1 इसी प्रकार ग्रन्य पापोके सम्बन्धमेनी समभा 
जा सकता ह । क्रोध, मान, माया व लोभ की मदत्ता ग्रौर तीप्रताफे 
म्रनुसार पापकेवधमे मी मदता व तीव्रता ग्रतती दै) श्रत पापु कम 
के १८ स्थानो को सामान्य तमभना चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त बिशेष 
वच के स्थने मी होते ह । तपम्या करके मोगोका निदान करलामी 
पापके कारण रूपमे परिणत होता डै। 
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श्राश्व 


पुण्य तत्तव श्रौर पाप तत्त्व की तरह पांचवां प्राश्चरव तस्व है । 
शिष्य-- गुरुदेव ! श्राश्रव किसे कहते हैँ ? 


गुरुदेव--शिष्य ! जिन कारणो कर्मोका प्रागमन दहो उसे 
भ्राश्चरव कहते ह । तालाव में पानी भ्रानेके नाते (द्वार) कौ तरह 
श्रात्मा रूपी तालावमें कमं रूपी पानी के श्रागमन के मार्गेकोग्राश्चव 
कहते हैँ । दूसरी तरह से क्मंकाभ्राना मी ्राश्रव कहा जाता है । 


शिष्य--गुरुदेव ! श्राश्रव कितनेप्रकारकाहै? 


गुरुदेव--द्रव्याश्चव प्रौर मावाश्रवकेभेदसे प्राश्चवेदो प्रकार 
काकेहा गयादटे। 


रिष्य-- कर्मा का श्रागमन श्रयति श्राश्रव कंसे होताहै? 


गुरुदेव--कर्माश्चव के पांच, वीस, पर्वीम प्रौर वयालीस प्रकार 
बताये गय टे । 


शिष्य--प्राश्रवो के सम्बन्ध मे सिद्धान्त म्रथोमे ग्या प्रतिपादन 
क्रिपागयादहै? 


गुख्देव-- तत्वाय सूत्रम तन, मन प्रौरवाणी केचि षू्प 
योग को प्राश्नव कटा गया दृ । जसे कायकाद्‌ः मनः कर्म योगः। 
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म आधवे । तत्रायं नूत म्रथ्ययन €-१ | प्रकारान्तरसे तीन योगाके 
साय ३६ मद जाडकर प्राथ ८२ प्रकारका वतताया गयादहै) जसा 
कि तत्वार्थ सूत्र मे कहा हं-- 


इन्द्रिय कपायाव्र्त क्रिया पञ्च चतु पस्य प्च विशति 
सया पूवस्य भेदा । अर ६ सूर 


भर्वाव्‌--पराच इदधिया, चार कयाय, प्राणात्तिपात्त प्रादि ५ 
अव्रत, भौर मिथ्यात्वादि पच्चीसं फियाए कम वधक कारणहोने से 
इनं ३६ मेदो का मी ब्राध्रव कहा गवाह । 


शि्य--गुर्देव { उपयुक्त भेदो को जरा स्पष्ट करके 
समश्ाइये } 


गुर्दव--शोय, चक्षु, घ्रार, रसना ब्रौर दपणन इन पाच 
इद्द्रिाको वशमे नही करना, व्रौघ, मान, मायावलौमरूप चार 
कषायो का निग्रह्‌ नही करना ग्रौर हिसा, ब्रसत्य, चौर्यं कम, श्रब्रह्य 
श्रीर परिग्रह्‌ से विरमण नही करना तवा कायिकी श्रादि २५ क्रिविं 
करना तथा मन, वचन ्रौर काया को श्रगुप्त रसना ये ४२ प्रकारके 
्राश्रव वतलाये गये ह । 


शिप्य--युख्देव 1 पच्चीसर क्रियां प्रर उनका स्वस्प च्या 
है? समक्न की कूपा करे। 


गुरुदेव कर्म वघ के कारणं खूप प्रृत्ति कौ प्रिया कंते ह । 
वे पच्चीस प्रकार की ह जो इच प्रकार ई-- 


(१) काचिको--परीर से दोन बाली उपयोग रदित ममनायमन भ्रादि 
क्रिया को कायिक क्रिया कहे है । 


(२) भ्रविकरणिको--म्रयिकरण ग्र्या दिसाकारी शस्नो से होने 
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(३) 


(८) 


(५) 


वाली क्रिया को श्रधिकरणिकौी क्रिया कहते है शस्वोंको 
वनाने प्रौर जोड़ रखने रूप वह॒ दो प्रकार की है । 


प्राटेषिकी चछ््या-जीव या प्रजीव वस्तु पर द्वेष करनेसे 
होने वाली क्रिया प्रादेषिकी क्रिया कहलाती टै । 


पारितापनिकी क्रिया-- जिससे अ्रपने व दूसरोको पीड़ा उत्पन्न 
हो उसे पारितापनिकौ क्रिया कहते द । जसे श्रपनेया दूसरेके 
सिर परच्पेटाया लाटी प्रादिसे प्रहार करना । 


प्राणातिपातिकी क्रिया--णस्वर श्रादिके प्रहारसे श्रपने व दूसरे 
के प्राणों का ब्रतिपाति हो वसी क्रिया कोप्राणातिपातिकी 
क्रिया कहते ह । 

श्रारभिको च््यि- गृह काये मे चूल्हा, चक्की प्रादिसेद्धः 


काय के जीवों का हनन दहो, उसश्रारम्मसे होने वाली क्रिया 
को ग्रारभिकी क्रिया कहते ह । 


पारिग्रहोको क्रिया--वन, वान्य, सुवर्णादिका सम्रहुकरने से 
होने बाली क्रिया को पारिग्रहीकी क्रिया कहते हैँ । 
मायाप्रत्ययिको--कपट करके दूसरा को ठ्गनेसे तथा क्रोध 
श्रादि कपाय म हने वाती क्रिया को मायाप्रत्ययिकी 
कटूते ट । 

भ्प्रत्याद्यानिको क्रिया--दिसादि पापों के प्रत्यास्यान नहीं 
करने से लगने वाली क्रिया को ब्रप्रत्पाष्यानिकी क्रिया 
कहते है 1 

मिष्या दरशन प्रत्मपिको क्रिपा--मिच्यात्व श्रत्‌ विपदीत 
श्रद्धा सेहान कालीक्रिया कोमिय्या दर्तन प्रत्ययिक छिपा 
कहते ट । 


> 


५२ 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


(१६) 


(१७) 


(१८) 


दिद्टिा क्रिया- जीव या किमी श्रजीवे को रागपूवेक देखने से 
होने वाली करिया को दिष्टया कहते इ} 


पुष्टिया क्रिया-जीव या ग्रजीव आ्रादि का रागादिवण दन 
तथा सावद्य प्रन पृद्ने से होने वाली क्रिया को पृद्धिमा 
कहते है ! 


पाडच्चिया फरिया--जीव ग्रार प्रजीव श्रादि पदार्यो मे एक 
दूसरे को श्रपेक्षा ग्रच्छा-वुरा देखकर रागादि करने से हाने 
वाली तिया करो पाडच्चिया कटने हं 1 


सामन्तोविवाइया क्रिया--ग्रपने सुन्दर मवन या सुन्दर पशु 
भ्रादि को देखकर लोगो से होने वाली प्रशसा से मनमे 
रागादि उत्पन्नो स्स क्रिया को स्रामन्तोपनिपात्तिकी क्रिया 
कृते है 1 

नेस्टिया स्म्यिा--्रपने हाय प्रादि ते मनुप्य, वाण या प्रत्यर 
आदि फकने से होने वाली क्रिया को नेसद्भिया कहते ह 1 


साहेत्यिया--श्रपने हाय से किसी को ताडना, पीटना श्रादि 
करने से होन वाली क्रिया को साहत्थिया कहते ह्‌ । 


श्रारुवरिया (ब्राज्ञापनिका)-- श्रा देने या जीव भ्रादि किसी 
चीज के मगने मे हाने वामी त्रिया आणवरिया 
(स्ाजापनिका) कदी जाती ह ! 


विश्रारणिश्रा--कागज, वस्व या दुष्ट भावसे किसी जीवके 
शरीर का विदारण करने से होने वाली क्रियाको वदारणिकी 


कटर है 1 
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(१९) अणासोगवत्तिया--विना उपयोग के गमनागमन आदि की 


त्रिया करने म होने वाली च्या को अणाभोगवत्तिया 
कहते है! 
(२०) अणवकंववत्तिथा--दिताहित कौ अवेक्षा बिनाकियिदही कौ गई 
अपध्यान ओर हिसा, दरँठ आदि कौ क्रिया से होने वाली क्रिया 
को अनवकोक्षवत्तिया कहते दै 1 


(२१) पञओगवत्तिया--मन, वचन, कमा के सावद्य तथा प्रमादपूरवेक 
तिया करने से होने वाली क्रिया को प्रथोगवत्तिया कहते द । 


(२२) सामुदाणिया--पणु-पञ्षियों की लडाई ओौर अपराधियों के 
गूलारोपण आदि देखने के लिए सामूहिक रूप से जो खुशियां, 
मनाई जाती है उससे होने वाली च्रिया को सामुदाणिया 
कहते है \ 

(२३) रागवत्तिया--रागया लोभादि वश क्रिया करनेसे होने वाली 
क्रिया को रागवत्तिया कहते हैँ । 


(२५) दोसवत्तिया-दरेप से होने वाली क्रिया को दोसवत्तिया 
कहते दै 1 

(२५) दर्यापधिकौ-सूत्रानुसार क्रिया करने या निर्मोह भावे क्रिया 
करनेसेहोने वाली क्रिया को ईर्यापथिकी कहते है । भ्यारहवें 
से तेरहवे गुणस्थान तक वाले जीवो कौ यही एक क्रिया 
होती दै। । 
किष्य--गुरुदेव ! आपने आश्रव के बयालीस भेद समञ्चाने की 


ङुपाकी, भब माश्रव के पच्चीस, पच व वीस भेद बतानेका कष्ट 
कर्‌ | | । 
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गुरदेव-उपर परथित पच्चीस क्रियानामे आश्रव के पच्चीस 
मेद रै जाते , तवा (१) मिध्यात्व, (२) अव्रत (३) प्रमादे, (४) कथाय 
नौर (५) शुभयोग ये पाच जाश्रवकेप्रमुउभेददे।) ये पाच मभेदततया 
प्रणातिपात जादि पाच जब्रत दे पाच भद, श्रोत नादि पम्चडइन्िपाका 
वशमेन रखने स्प पाच भेद, मन, वचन ओर काया इन तीनो योगाका 
वलमेन रखनेकेतीत नद, न उपकरण वसुर वृणाप्र मावरका 
अयत्तना मेतेने नार स्वने ख्पदो मेद, इसप्रकार कुल वीस भेद 
साश्रव के सामान्य स्परेक्हेगयेहै। 

शिष्य--नुरुदेव ! कमं वध फे कारणो मे भिग्यात्व, अविरति, 
प्रमाद, कपाय भौर अशुभे योगको प्रमुख कारण मानाहै तो निम्वत्व 
कया है ? ओर उसके कितने मेद हु? 

गुरदेव--मवज्न प्रणीत जीव नादि पदा को नही मानना, 
न्यूनाधिक मानना या विपरीत मानना इसे मिथ्यात्वं कते है। 
स्थानागसूूव के अनुसार भिय्यात्वके दस मेदकहै ग्येहै जौ दस 
प्रकार हे 

(१) जीव को नजौव श्रद्धना, (२) नजीव को जीव धद्धना, 
(३) अदिस्रा, सयम, शाति, मृक्ति नादि धर्म को नधर्म मानना, (४) 
हिसा नादि जधमको धमे मानना, (५) पच महाव्रत धारी सराधुको 
अस्रु मानना, (६) असयमी, भोगी साधु का साधु मानना, (७) 
सम्यक्‌ दश्नन भादि मोक्षमागकौ ससारका माग मानना, (<) सार 
के मागं को मोक्ष का मायं मानना, (९) कमं मुक्त सिद्ध जदि को अमुक्त 
मानना, (१०) जमूक्त को मुक्त मानना मिध्यात्व है 1 

परकारान्तर्‌ से मिय्यात्व के पाच भेद कहे गये हे जसे-- 

(1) भामिग्रहिक-नच्वात्व की परीक्षा किए विना किसी चातको 
आग्रहपूर्वक पङ्डे रखना 1 
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(२) मनाभिग्रहिक--विना परीक्षा के सव घर्मो को समान समज्ञना या 
मिथ्या व सत्य मागे का दृढ पकड़ नदीं होना । 

(३) भासिनिवेशिक--अपने मान्य परम्परा को सदोप जानते-मानते 
हुए भी दुराग्रह वश असत्य को सत्य वताना ओौर उसौ मे स्थिर 
रहना । 

(४) सांशयिक--जीव आ।दि तत्त्वो के विपय मे संशयशील रहना । 

(५) अनाभोगिक--अ्लानतावश तत््वातत्व के ज्ञान शून्य होना ब्रह 
प्रायः असी जीवों को होता दे । 
शिष्य--गुरुदेव ! देव, गुर, ओर धमं के सम्बन्ध में रूद्विश 

लौकिक पर्वा को मानना पमे भौ मिथ्यात्वं कहते है, वहु किस 
प्रकारदटै? 


गुर्देव-- व्यवहार म लोकिक मिध्यात्व आदि अन्य भेद भी किए 


है जो लीकिक पर्वादि से सम्बन्धितरहैःये दस प्रकारके द) 


(१) 


(२) 


(३) 


यथा-- 

लौकिक मिथ्यात्व--संसार के मायावी प्रपचौंसे युक्त स्रागी 
देवों कोदेव मानना एवं यज्ञ-स्नान अदि ओर तीर्थं यात्रा 
मे धमं मानना । 

लोकोत्तर भिय्यात्व--वोतराग देव ओर निग्रन्थ गुरु कौ स्तुति, 
वन्दना अीर्‌ मागलिक पाठ आदि से सांसारिक सुखोंकी इच्छ 
करना । 

कुप्रावचनिक मिव्यात्व--एकान्तवादौ सरागियों की वाणी को 
शास्प मानकर तदनुदूले चरण केरना अर्थात्‌ मिध्यामत की 
क्रियो में श्रद्धा रखना) 


६.3 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(र) 


(९) 


(१०) 


"युन भिच्याल्व--जास्न कयित नावा को जपनी मनमानौ कल्यना 
सेमूलतस्परमे कम मानना कैसे निहव जमानी डरा "कड माणे 
कंडे को "कड़े माणे नकड' दहा यया । 

अधिक भिय्यात्व--जीव नादि तत्वो कैस्वस्प मे नधिक 
मानना जैमे जपगाहूना कौ पेना तनारी सात्मा स्वदेह प्रमाण 
होता, उमे लो व्यापी मानना जधिक मिष्यात्वहै नीर 
अगुप्ठ प्रमाण मानना न्यून मिध्यात्च है । 

विपरोत भिय्यात्व---चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व कौ स्वततनन 
सक्ता मानने के उदतरै त्मा ल पचभूूता के सयोग से उत्सन्न 
मानना । 


अक्रिया मिय्यतत्वे- तात्मा को त्रिय मनना यवववा नन 
क्रया युक्तमुक्ति मार्गमे छ्ियाका निपेध कर माधज्ञानसे 
मुक्ति मानना । 


अज्ञान मिय्यात्व-- ज्ञान को सकल्प-चिकल्प का कारण मानकर 
अनानवादी कौ तरह जज्ञानसे ही मुक्ति मानना । यह्‌ कहना 
क्रि वालक दशना मे प्राणी हित्तादि पापोका लाचरण कम करता 
दै जवकि ज्ञानी होकर वह्‌ मधिक पापाचरण करने लगता 
है। इख प्रकार अज्ञान को दी श्रोयस्कर मानना जज्ञान 
मिथ्यात्वं है । 


अविनय भिय्यात्व- देव, गुर, वं के विनय मेश्रद्धा भाव 
नही रखना । 


आशतात्रा मि्यात्व--तत्तवात्व का स्म्यक्‌ ,चिचार किएुविना 
च्रद्धा ते घमतथा त्क केवत पर शास्य वाणी पर 
यद्रा तद्वा प्रलप करना । यद्‌ कहना कि सिदध क्सीतते 


#: 


मिलते-जुलते नदी ओर न ज्ञानौपदेश देकर भव्य आत्मां का 
कल्याण कर पते, एेसीदशामे उनको क्यां भानन्दहै? 
इससे तो हम मनुप्य लोक के प्राणी अच्छेहं जो चतुविध संघ 
की सेवा करते हुए धमं प्रचार करते हं। देसे निग्न गुरु भौर 
धर्मतत्त्वं कै प्रतिकूल प्रतिपादन करना। आशातना 
मिश्यात्व हे। । 


शिष्य--गुष्देव ! आश्रव के भेदो मे पच्चीस श्रिया ओर निथ्यात्व 


को जानकारी प्राप्त हुई परन्तु प्रमाद ओर कषायकोमभी आश्रव कटाह, 
दनके कितने भेद हँ । समज्ञाने कौ कृपा करे । 


गुरुदेव- प्रमाद के अन्ञान आदि अनेकं प्रकार बताये गयेहै, 


उनमे मुष्य पांच प्रकारटहं जैसे कहा है--मज्ज विसय कसाया, निदा 
विगहा य पचमी भणिया। एए पंच पमाया, जीवं पाडति संसारे। 
अर्थात्‌ मद्य, विपय कपाय. निद्रा अौर विकथा ये पाच प्रमाद जीवको 
संसार स्ागरमें गिराने वाले हि। 


(१) 


(२) 


(३) 


इनमे पहला प्रमाद मद्य अर्थान्‌ नशेके पदार्थो का सेवन 
करना ह। 

शव्द, रूप, गंध, रस अपर स्पर्शं इन पाच इद्धियोंके विपयोम 
प्रीति रखना विषय दष्पं प्रमाद द्‌ । 

कोध, मान, माया, लोभ संसार बढाने वालेहौनिमै इन चारा 
कोकपाय कहा गयादू। दन चारौं का निग्रह नही करना 
कपाय हप प्रमाद टै 

निद्रा-पांच प्रफार की निद्रार्जीका वन करना निद्रास्प 
प्रमाद दर्‌ । 


(५) विकथा देच कथा, राज कथा, भोजन कवा, अथं कथा, स्त्री 
कथा, दक्षन भेदिनी, चासि मेदिनी आदि सात प्रकार कौ 
विकथा मे से कोई विकया करना विकथा सूप प्रमाद है । 


श्षिप्य--मगवन्‌ ! मापने आभव का विवरण समक्षाकर हमे 
कम यध से वचने को शिक्षा यै \ इसके लिए हम आपरूप उपकार नहीं 
भ्रूल सकते, पर एक शका होती है कि तत्त्वायं सत्र मे गुन ओर मथु 
योगको आधव कहागयाहै मोर हम शुम योगको सवर कटे हँ यह्‌ 
कंसे ? शास्त्रीय आधार से बताने फो कूपा करे 1 


गरुदेव--रिप्य । तुम्हारी शका ठीक दै! योग का पूरणं 
निरोध करना सवर कठा गया दै, जो चौदहवे जयोग गुणस्थान वाला 
को होता है, किन्तु व्यवहार माग को साधना करने वालैका योगदा 
भ्राप्त नदी होती, उनके लिए शुभ योगसे जणुभको राक्ना सवर कदा 
गया हं । इसी पेक्षा से पाच समिति, वारह्‌ नावना, पाच प्रकारके 
स्वाध्याय जादि क्रियायाको सवर कहा गया है, वयोकि इनसे जणुभ 
्वरृत्तिया रोकी जाती हं । भगवनी सून के पटले शतक मे एक प्रश्नावली 
के माध्यम से यह्‌ समन्ञाया गया हं कि जीव नात्मारम्भी, पसयरभी, 
तदुनयारमी भौर अनारभीहै। मसारकेसभी जीव यानी चौपीसदी 
दडक के जीव नात्मारभी, परारभी सर तदुभयारमी हते है । किन्तु 
मनुष्य मे जात्मारभी, परारभी तदुभ्यारमी मौर यनारभी याचारः 
भ्रकरार कैःहोतेहं। इम विपय को स्पष्ट कस्ते हुए मगवती शतक ५ 
उदेश्य १ सून `८८्मे इत प्रकार कहा हे-- 

मत्तम । जीव दो भकारके है। सिद्ध ओर सत्तारी। इनमेनो 
सिद्ध जीवदहंवे न अ्मारभी ष, नपरारभीहं गरन तदरुमयारभीहं 
परन्तु मनारमी है। सारी जीवदो प्रकार के टै-सयमौ नीर 
असयमौ । इनमे से सयमी दो प्रकार के है प्रमत्त सयमी बौर अप्रमत्त 
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संयमी । इनमें जो अप्रमत्त संयमी है वे आात्मास्भी नही ह, परारभी नहीं 
ह, तदुभयारभी नही होते किन्तु अनास्भीदह। पर जो प्रमत्त सयमीदटैवे 
“सुहं जोगं पडुच्च अर्थात्‌ प्रति लेखन आदि गुभयोग्‌ कौ अपेला न आत्ा- 
रभीदै,नपरार्भीदहै, न तदुभयारभी है अपितु अनास्भी हि गौर अगसह 
जोगं पड्च्च' अर्थात्‌ अणुभयोगकी अपेक्षा आत्मारमीमभी ह अर 
तदुषयारभी हँ परन्तु अनारभी नहींदैजौ अस्यमी जीवै वे आत्मारंभी 
भीटे, परारभीभी दे, तदुभयारम्भी दै किन्तु अनारंभी नही होते । 

उपयुक्त सूत्रमे णुभ योग की अपेक्षा प्रमत्त संयमी को एकात 
अनारभी कहा है । इस जाधारसे शुभयोग को अशुभ प्रवृत्ति रोकने के 
प्रधान दृष्टिकिणसे संवर मानागयादहै। रेस शुभयोग आश्रव नहीं 
हेता दे) 


इस प्रकार्‌ अशुभ योगको आस्रव मानागया दै । कर्मवंधका 
कारण होन से आश्रव त्यागने योग्य ह । 





#६। १ 


संवर तत्वं 


पिख्ते जध्यायमे कर्म वधके कारणो पर विचार किया अव 
वघ निरोध नौर कर्म-निर्जया रप सवर गौर निर्जय कै प्रकारो को 
कमश वताया जायेगा । 


शिष्य ने पूष्ा-- नवन्‌ ! जसे कमं वध के कारणों का विचार 
आधव मे बताया, वंत हौ अव यह्‌ समक्नादये कि सवर यया है ओर बह 
सतिन प्रकारका? 

उत्तर देते हुए गुख देव ने क्ठा-जात्माम आनि वलि कर्मो को 
जिन कारणा ते रोका जाय उसे सवर कहते ह । “ वरणम्‌ सवर ” इत 
व्युत्पत्ति के ननुसार जत्मा को वध मे सवृत्त रखना (वचाना) हौ सवर दै। 
तत्वाय मूनानुमार * माश्रव निरोध सवर ' कहा गवा दै 1 जिसका र्थं 
ह्येता ह आश्रव र्यात्‌ कर्मो के जने का निरोध करना सवर कठा जाता 
है} वह्‌ पाच, वीस नौर सत्तावन भेद वाला है1 

पिप्य ने जिज्ञासा करते पूषा मगवन्‌ । सवर के पाच नेद कौन 
सेहं? 

गुष्देव-(¶) सम्यक्त्व, (२) विरति, (३) नभ्रमाद, (५) 


जकपाय जर्‌ (५) शुम योग 1 ये सवर के प्रमुख पाच भेदं दै 1 प्रनव्याकरण 
मूय॒ के जनुमार अदिखा, सत्य, अस्तेय, ब्र्मचयं जौर 
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अपरिग्रहं इन पाचों को भी धमं के द्वार सूपे कहागयादै। 
प्रकारान्तरसे संवर के दोनेदभी क्रि गये (१) द्रव्य संवर ओर 
(२) भाव संवर । कमं पुद्गलों के आगमन को रोकना द्रव्य संवर 
कहा गया दै शौर आत्मा कौ अशुभ प्रवृत्ति रूप भावो को रोकना 
भाव संवर कहा दै । 

शिष्य--गुरुदेव ! संवर के सम्यक्त्व आदि पांच मेद बतलाये 
उनमें सम्यक्त्व क्या है? 

गुरुदेव--तच्ों के यथावत्‌ श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कते 
ह, जैसा कि तत्वा सूत्र मे कहा दै-तत्वार्थं॒श्चद्धानम्‌ सम्यग्दररनम्‌ 
(अ. १ सूत्र र) तथा अरिहंत देव, निग्रेन्य गुरं ओर दयामय धर्म पर 
दृट्‌ विश्वास रखना सम्यक्त्व कहा जाता दै। अआप्तवाणीमें भी कहा 
कि वीतराग कथित तत्वों का स्वभाव से उपदेश या भाव पूर्वक अन्त- 
करण में श्रद्धान्‌ करने को सम्यक्त्व कहां गया दै। व्यवहार में देव, गुरु, 
धर्म पर सम्यक्‌ श्चद्धा रखने को भी सम्यक्त्व कहा जाता है \१ 

शिप्य--गृर्देव ! कोई सम्यक्त्वधारी हैया नहीं। इसको 
जानने के षया लक्षण ह ? 

गरुदेव-- सम्यक्त्व के पांच लक्षण द--(१) प्रणम, (२) संवेग, 
(३) तिर्वंद, (४) अनुकम्पा अर (५) आस्था । 

शिष्य--गुरुदेव ! प्रशमादि का क्या स्वरूपहि? 

गुष्देव --(१) अनन्तानुत्रधी' कपाय भौर भिथ्यात्व के उपशम 
को प्रणम कते ट, (२) सवेग का अर्थं मोक्षकौ तीव्र अभिलापा होना 
द । (३) निर्वेद कार्थ स्ंसार के भोगों में उदासीनता दोना है । (८) 
अनुकम्पा का अथं दुःचियोके दुः स हृदय का अनुकम्पित होना अर्थात्‌ 
१. तदिग्राघ्ं तु भावा, समत्र उवणसणं । 

भव्रेणं सद्रदूतस्न तम्मत्तं तवधिगाहियं ॥ उत्तरा. अध्याय २८ माधा १५ 
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करणां नाव तते दिल का पिघल जानाहैव (५) जास्थाका अर्थं वीतराग 
कथित सिद्धान्त वाणी परर वृढ विश्वास होना दै भर्थान्‌ जौवादि तत्वा 
पर सम्यक्‌ विरवाम होना आस्या कहा वया है । 

शिप्य--मगवन्‌ ! सम्ययत्वधारी स दवि कंसी होनी चाहिये ? 

ुरुदेव --मम्यक्न्व सम्पने व्यक्ति फी वीनरा वाणी के श्रवण 
जीर नाराधना मे हादिक प्रीति होतीदै, कटं दिना का भूपा व्यक्ति 
चैते उत्तम नोजनमे क्वि कराद्‌ नौर विद्यार्थी योग्य विया दाता 
को पाकर लगन से जध्ययन कर्ता द| तथा भक्तिगाली तरण व्यक्ति 
जसे युबतियो फे मनोहर रामरा म स्वि मरतादटर्वतेही नव्य 
प्राणी की धर्माचिरण एव वोनगाग वाप्रो रे श्रयण मेप्रगाद ठचि 
दोत्तीदै। ये तीन सम्ययत्व मे तिमि नवाय गये ह्‌ । 


किप्य--गुददेव ' सम्यदत्व यह आत्मिक भाव है षह बाहुरके 
पौद्गलिक (मोतिफ निमित्तो) को पाकर डोलायमान क्यो हो जाता 
है? उसकी स्थिरता के पया उपाय? 

गुख्देव--जलते दीपक का मुरक्षित रयने ॐ लिये काचके 
नोताया चव्य -पकरण की वश्यता है नौर उसी प्रकार सम्यक्त्व भाय 
बौमूरना रे लिये नौ चार उपाय वनलाय गवे ह| जते (१) 
मत्मग जीर सत्माहित्य म॒परम तत्व का प्ररिचिय करना, (२) परम 
तत्त्व के जानकर मत्पुखयो की मवा करना, (३) मिध्यरात्वी कौ स्गति 
न करना नीर (४) सत्‌ श्रद्धा से पतित व्यक्तिजा मघ्मद्धानावमे 
चला गयादहै नौर जो नौततिफ्वाद, जनात्मवाद नादिमे मिथ्या श्रद्धा 
स्खतादं उनरी सगि ने उचना, ये चार म्यक्त्व स्थिरीकरण के 
ख्पाय ह। 

रिष्य--लगवन्‌ ! सम्यदत्व के स्वरूप का पस्विय देते हुए भागने 
सर्हिम्त देव, नि््र॑न्व गुद ओर दयामय धमं पर विश्वास रखने को 
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सम्यवत्व कहा तो देव, गुर भौर धमं कास्वरूपक्याहै ? यह्‌ बतलानि 
कीक्पाकर। 
गुरुदेव ते उत्तर देते हुए कटा--आराध्य देवों में अन्यदेवौकी 
अपेक्षा विशिष्टता होती दै । वे रागद्रप आदि मन के समस्त दोषों 
पर्‌ विजय दिलाने वाले होते हैः जिनमें रागद्रप ओर काम-क्रोधादि 
वे तो सामान्य जीवों कौ तरह जन्म-मरण के चक्कर मे पड़ होते 
अतः वे कल्या्णार्थी के लिए आराध्य नहीं हो सकते, वास्तवर्मं 
आराध्यदेववे ही है जो रागादि दोपों पर विजयपा चुके हजसाकि 
कहा है--“दसट्ठ दोसा न जस्स सो देवो” अर्थात्‌ जिनमे असारह्‌ दोप 
नहीं पाये जते दँ तथा (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त देन, (२) 
अनन्त सुख, (८) अनन्त वीर्य, (५) दिव्य ध्वनि, (६) भामंडल, 
(७) स्फटिक सिंहासन, (८) अशोक वृक्ष, (९) कुमुम वृष्टि, (१०) 
देव द्रदुभि, (११) छव, (१२) चवर ये १९ गुण पराये जतेिदहु,वे 
मृमृष्षु के लिए आराध्य देवर हुतिट्‌। 


शिप्य-- भगवान्‌ ! वे अखारहं दोव कौन से है, जिनसे भरिहन्त 
देव मक्त रीतेर्ह? 

गुष्देव ने उत्तरदेते हृए कहा-- ज्ञानावरणीय आदि घाति कर्मा 
करै ठ्दयमे जीव अखारह्‌ दापो से ग्क्त होता ट । जैस ज्ञानावरणीयके 
कारण अज्ञान दोप, दर्णनावरणीय के उव्य से निद्रा द्रोप, मोहूनीय 
कर्मके उदय से (१) मिध्याच्व, (२) अविरति, (३) राग, (४) दप, 
(५) हास्य, (६) रति, (७) अरति, (=) भय, (९) णाक, (१०) 
दुगा (धृणा) कीर (११) काम विकार ये ग्यारह दोप जीवों के 
माथ लगे रहते टह फिर यन्तराय क्म प कारण--(१) दानान्तसाय, 
(२) लाबान्तराव, (३) भोगान्तयाय, (८) उपभोगान्तराय, ओर 
(५) ब्रीयन्तिरावि व पनि दाप दोन ह । अन्तराय ककारेण 
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विविध प्रकारे मद्ऊायामे वाधा नाती रहती दहै, इम प्रकार पहले के 
१३ दोपोके साथ इन पाचो को मिलाने से १८ दोपहोतेहं] इन 
१८दोपो मे सर्वधा निलय (मृक्त) महापुरुप ही नाराध्य देव कहे 
जा सक्ते ह्‌। उनकी जारावना नौर उपासना से दही कल्याणार्थी 
अपने जन्तर दोप पर विजय प्राप्त कर सर्व॑या दुख मृक्तिका अधिकारी 
वनता ई 1 देव योनि के असख्य देव रागादि दोपो तेयुक्तहोनेके 
कारण सायक फो वधन मुक्त नही कर सक्ते । जत मुमुक्षुकोइन 
प८ दोपो से मुक्त देव को दी आराध्य मानकर शद्धा कनी 
चाद्ये । जारध्य दय फो जिनन्द, जसन्तं भौर देवाधि देव भी 
कह्ने ह 1 

ज्तिप्य--नगवन्‌ ' अरिहर्त देव कौ दया-क्या विशेषताए ह ? 

गषदेव ने उत्तर म कहा-अरिहन्त अनन्त चतुष्टय के धारक 
होते हं, खासकर अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त चारि भौर अनन्त 
शक्तिके भण्डारहोते है। वे असरख्य देवदेवियो के स्वामी इन्द्रसेभी 
चलायमान नही किए जा सकते, वे देवदेवेद्रो के पूजनीय होते है। 
साराय केवली कौ अपेक्षा तीर्थकर जरिहूत मे अष्ट महा प्रतिहाय नी 
विशेप पाये जति द्‌, जो इस प्रकार है--(१) अशोक वृक्ष, (२) देव 
शेत अचित्त पुप्प वृष्टि, (३) दिव्य ध्वनि, (४) स्फटिक सहासन, 
(५) देव कृत छन, (६) चवर (७) देव दुन्दुभि भौर (९) भामण्डल ! 


चिप्य--गुरदेव ! सामान्य केवली मीर तीयंकरूर भरिहन्त मे 
फ्याअतरहैः 


उत्तर भे गुरुदव ने कटा--दोना प्रकार के नरिहुन्तो मे वीत- 
सागता गौर मयन्नता तो समान टै वरयोकरि दोनो ने घातिकर्मोका 
क्षय कर लिया है। क्न्तु तीर्थकर नरिद्त की यह्‌ विथेपतादहैकिवे 
धम दना दकर चारतीय की स्थापना करते द जौर्‌ उपदेश दारा 


७६ 


ज्ञान की गंगा वहाकर लाखों जीवों को प्रतिवोध देते है पर सामान्य 
अरिहूत (केवली) चार तीं की स्थापना नही करते। उपदशा द्वार 
भव्य जीवो को प्रतिवोध देना भी उनके लिये अनिवायं नही है। 
सामान्य अरिह॒न्त मेँ देव कृत अष्ट प्रतिहायं भी नही होते। जीवन के 


अन्तमें चार अघाति कर्मी काक्षय कर मृक्ति प्राप्त करना दोनोके 
लिये समान है। 


शिष्य --भगवन्‌ ! वीतराग होने से अरित किसौो पर प्रसन्न 
नहं होते फिर उनकी भक्ति ओर स्तुति करनेसेक्यालाभहै ? 

उत्तर देते हुए गुरुदेव ने कहा--यह्‌ ठीक दै कि अरिहंत 
वीतराग है किन्तु सयोगी होने के कारण मन, वाणी ओर्‌ कायकी 
क्रिया उनके भी होती है । अतः ग्राम नगरोंम विचरण करते हए 
वचन योगसे अरित भो देशना फरमते दै । उनकी धर्म-देगना 
से लाखों मुमुक्षु मिध्यात्व त्याग कर सम्यक्त्व ग्रहण करते, 
श्रावक धर्मं ओर साधु धर्मं स्वीकार करते सर अपनी चंच 
आत्मा को धर्मं में स्थिर कर परम-पद मोक्ष के अधिकारी वन 
जाते हँ । रागनद्रोप रहित होकर भी अरिहुत भगवान्‌ परम कठ्णा 
रूपटोने से वे अधर्मं मागं मेँ गिरते हुए प्राणियों को धमं मं स्थिर 
कर कत्याण मागमे आगे बढ़ाते दै । अतः उन्हे पतित-पावन नी 
कहू सकते है ओर मोक्ष मागं के प्रवर्तक भी कहते ट । भगवान्‌ महावीर 
ने मेषकूमार्‌ कै अस्थिर मन को उपदेश द्वारा पूरं जन्म की स्मृति 
दिलाकर्‌ संयम मे स्थिर किया जो शास्त्र मे स्वाघ्यायियो कै लिमे 
प्रसिद्ध दै । अरिहंत की भक्ति करने वतते को शुभ अध्यवसायो 
दारा अशुभ कमं की निर्जरा होने से सुख गान्ति प्राप्त दोती है 
इसलिये नी भरित प्रभु कौ भक्ति लाभकारी कही गर द् । इस 
विपरीत दागनद्रप युक्त देवों को आराध्य मानकर भक्तिः करना 
मिध्यात्व होने सेवंधका कारण वत्ताया गया द्ध । 
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शिप्य--गुषदेव ! सवया रागादि दोप मुक्त अरित माज कटी सी 

दृष्टिगोचर नही ह्येते फिर असत्‌ पदाय पर श्रद्धा कंसे कौ जाय? 
गुषदव ने उत्तर म कहा- तुम्हारी णका ठीक दै 1 किन्तु इस 

देणम मरस्हिन ॐ दष्टिगाचर नही होने सेही उनको जसत्‌ नही कटा 
जा सकता है 1 वयोकि नरत्त खण्ड के थलावा शास्न मे पाच महाषिदेह 
कौन नीमाने गये ह व्हा पर सदावान चरिहन्त विद्यमान रहतेर्ह। 
मनुष्य लाके के पाच विदद्‌ क्षेत वौ चगक्षा नाज भी वीत अरिहत 
चिदचमान दहै! श्ल यण्ड मे हीयमाने नौर वधमान स्पसेकालका 
परिवतन होने ॐ कारण जवमविणी कान वे तीसरे गौर चौय आरे 
मएक के वाद एक पुमे चौदीस तीर्थकर दोतते! भी यहा पर पचम 
काल प्रवतमान होन से ती्पफर नही होते । उनकी आन्ञा सूम 
जिनवाणौ का अनुपातन करने वाले नाचायं, उपाध्यायः नीरः सत्तयण 
ही भर्ित की वाणो का भाज उपद्रण करते ह । 


शिप्य-गुख्देव । महुपविदेह मे वोस तीथकर शाश्वतिक होना 
बतलाया है उनके नाम भौ वतारे जायें तो जच्छाहै। 


उत्तर मे गुरुदेव ने कहा -महाविदेह के ती्ैकरो कौ विहर 
मने कहते हैँ उनके नामयेर्हू- 


(१) शरी सीमधिर स्वामी, (२) श्री युगमधिर स्वौमो, (३) 
री वाहु स्वामी, (४) श्वी सुबाहु स्वामी, (५) श्री सुजात्त स्वामी, 
(६) श्री स्वयप्रम स्वामी, (७) श्री ऋपभानन स्वामी, (९) 
श्री अनन्तवीय स्वामी, (९) श्री मूरप्रम स्वामी, (१०) श्री विशालधर 
स्वामी, (११) श्री च्ञघर स्वामी (प्र) श्री चद्रानन स्वामी, 
(१३) श्री चन्द्रवाहु स्वामी, (१४) श्री नृजम स्वामी, (१५) श्री 
ईष्वर स्वामौ, (१६) शरी नेमप्रम स्वानो, (१७) श्री वीर तेन स्वामी 
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(१८) श्री महा्द्र स्वामी, (१९) श्री देवयश स्वामी, ओर (२०) 
श्री अजितयीयं स्वासी । 


शिष्य--गुरुदेव ! अरिहत देव की वीतरागता का जन समाज 
कोट प्रभाव दृष्टिगोचरहोताहैक्या? 


गृश्देवने कहा---हा, अरिदहन्त देव तन, मन ओौर्‌ वाणीकी 
विलक्षणता रे जनसाधारण को प्रभावित किए धिना नही रहते । उनफर 
आसपास का वातावरण इतना णद्ध होता कि जन्म सिद्ध व॑रभाव वातै 
णेर भीर वक्री जैसे प्राणी भी अपनी शत्रुता भूत जति ह । चिन्तातुर 
व्यक्तिः उनके पाय आक्र शोक मुक्ता जानां जर चारों दिशा में पच्चीस 
पच्चीसन कोरा तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ईति-भीति आदि उपद्रव नही होते 
ह । अरिहतिमे विष्व मैत्री की निमल भाव्रनादोने से उनके शरीर का रक्त 
भी मधुर होत्ता है, मानों उनके तन-मनमेक्षारस्हादहीनदो । इस प्रकार 
रिहत केः चौती अतिशय व पतीस वाणी के गुण वतलाये हु, जो शास्र के 
स्वाध्याय से समना चाहिये । 


शिष्य--शिप्यनेदेव के सम्बन्ध में पृच्छा करते हुए अजं कौ-- 
गुरुदेव ! वदिक परम्परा में आराध्य देवके सगृण ओौर निगणः; साकार 
भौर निराकार कूपते दो प्रकार क्िर्हैःवेतब्रह्मयकफो निगुण-निराकार 
मानतेर्ह वैसे ही य्या जन शास्त्र मे भी निगुण निराक्रार देव माना 
गाह? 


गुष्देव ने उत्तर देते हुए कहा--जैन शास्व्रानुसार अर्दति दव 
को परार माना गया द क्योकि उनके णरीर होता ह किन्नु सिद्धौ ने जायं 
कर्माकाक्षय कर निवा द् इूमतिए्‌ उनको शरीर रहति होने मे निराकर्‌ 
कटा जाताद] 
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शिष्य--सिद्ध भगवान्‌ निराकार ओर भकर्ता ह तच वे मपने वाणी 
योग से कल्याणकासै प्राणियो को उपदेश नहीं दे सक्ते फिर उनकी भक्ति 
क्योकौ जातीहै? 
उत्तर देते हुए गु्देव ने कहा--यह सच टै कि सिद्ध भगवान्‌ 
निष्कि, निराकार गैर अक्ता हैते मात्र ज्ञानादि आत्मगुणो मे नास 
स्वषटप मे स्थित रहते हे, फिर भी मक्त अपनी शुत बावना जौर मन, वाणी, 
कायाके श्रु योगे के कारण पुण्य का मचय करता दै मीर सचते जशुभ 
कर्मो को हल्का कर लेता है! इसमे उते सहज शाति का लाभ होता है 1 
यक्ता होमे ते सिद्ध भगवान्‌ भक्त को भुख-शाति देने की इच्छा नही कर 
तवभीभक्तोको शाति लाभ होता है। जसे किसी नदी या तवार्दके तट 
पर वैट्ने वाते को जल की शीत लहर से दी शाति भितती ह भौर वगीची 
की शीत्तल छाया जौर हरे भरे वृक्ष के पास वैढने वाते कौ वुष्टिमतरावेट 
जीर मस्तिष्क मे णाति प्राप्न दोती दै, रसे दी सिद्धोकी भक्तिसे मीणाति 
प्राप्त होती हि 1 
सिद्धो के जआदशं का स्मरण-चिन्तन आर ध्यान करने मे भक्तोकी 
ज्ञान चेतना जागृत होती हे नौर शुद्ध स्वस्प कीनोरवढने कीत्रेरणा 
मित्तती है1 
दस प्रकार अर्हिति ओर सिद्ध विश्वं के जाराध्य देव दँ इनके 
भौर दृद श्रद्धा रना मुमूश्ु को जममरण के चक्रस्ते मृक्ति दिले 
वाली है। 
॥ शिप्य-आराध्य देव फे सम्बन्ध मे आपने मच्छी तरह से समश्षा 
दया, जव गुर तत्त्व फे वारे मे भी समक्षाने की कृपा करे । 
उ्तरमे गुरुदेव ने कहा--रिप्य के अज्ञान दुर करने वलि 
को सद्गुरं फह्ते ह! पूर्वाचार्यो ने गुरु का लक्षण वलति हए 


० 


+, 


कहा है--“सोहु गुर जो णासी आरम्भ-परिगहा विरो । अर्धात्‌ गुरु 
वहीहैजो ज्ञानी ओर अष्रभ परिग्रह का त्यागी होता दै। सूक्त मुक्ता- 
वली मे इसी वात को आचार्यं सोमप्रभ ने कहा दै-- 


'जवद्यमुक्ते पथियः प्रवतंते, प्रवतंयत्यन्यजनंच निस्पृहः । 
ससेवितव्यः स्वहितंपिणा गरः, स्वयं तरंस्तारयितु क्षमः परम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ जो पाप रहित मागं पर स्वयं चलते भौर विना किसी 

स्पृहा कै अन्यजनोंको उस मागं पर लगतिरहवेही सदृगुष्हो सकते 
है । आत्महित चाहने बाले, कल्याणाथियों कोरेसे ही गुन की सेवा करनी 
चाहिये । इत्क्रे प्रिपरीत जोभोगीर्हु, भंग मदिनशे का सेवन कर 
आनन्द मनति ह, वे सदगुरु कहलने के अधिकारी नही होते । गुण रहित 
वेणधारी की पूजा पापवधकी कार्णहोतीदै। जो पच महाव्रत व समिति 
गुप्ति के पालक रै, वसे निर्लोभी गरूही भवसागरसेतारने वते होतेह, 
संत वाणीम भी कटा है :- 

"लोभी गुर तारे नहीं, तिरेसो तारण हार । 

जोतू तिरना चाह तो, निरलोभी गुरं धार 1" 


सद्गु में सत्य, शील, संतोप भौर निर्तोभि वृत्ति का होना 
अ[वए्यक दै । 


शिष्य--गुर्देष ! लोकम कला ओर शिल्प आङि सिखाने बाते 
रिक्षककोषोगुदक्ट्तेरहै। क्पावे गुरुषदमे नही जते? 


गुष्देव ने उत्तरम कहा-गित्प कला ओौर भापादिका ज्ञान 
कृरानि वाते कलार्य भौर शित्पाचा्यंको इत्म की दृष्टि लौं 
गुर क्ह्‌ सक्ते ९, न्तु भवसागर ते तारक सदूगुम पंच महाक्रतधारी 
सत पवं सष्त्रीही होतेह! कलाचायं भौर शित्पाजायं ममी संघार 
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क्वस्या मे है, उनकी भक्ति भौ धनधान्य एव वस्व नाभरुषणसे की 
जाती है जन्तु धर्मे गुरु पस्मह के सम्पूणं त्यागी होनेसेवेस्पयेषसेकौ 
नही दौ, उनकी भक्ति, जान, दशन, चास्विःकी लासाधना भौर आान्ञा 
प्रालनसेही की जाती दै, क्योकि सुषाघ्ु वस्त, पात्र, याहार भौर धर्मस्यान 
भी निर्दोष ही ग्रहण करते ह) वे कोई ट पूजा.ग्रहुण नट करते है 1 


॥ क्षिप्य--मुष्देव ! सत्गुद कौ पहचान" कराते हुए आपने फ 
छि वे पच महाव्रत मोर समिति गुस्ति फे पालक होति हं ओर वस्व, पात्र 
मौर आहार भी सदोष नहीं तेते हतो पे पच महाव्रत आदि मीर हार 
मँ डालने योग्य दोष कौन-कौनसेरहै। 


गुख्देव ने कहा-^नरहिखा, सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचर्यं गौर परि्रह 
ये पाच महव्रत होते ई! साधु, हिसा, भ्रूठ, चोरी, शीलं भौर परिग्रह 
इन पाचौ को सेवन करते नही, करति नही, करने वरस्ते का भला भी 
नही मानते मन, .वचन भौर काया, सषु । इस भरकर प्रापो के सम्पूण व्याग 
कोही महाव्रत कते है! महाव्रत कौ तरह्‌ पाच समिति भौर तीन गुप्ति 


का भ्रालन भी सयम धमकी रक्षांके लिए आवश्यक होताहै। जौ इष 
प्रकार है-पाच समिति - 
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(१) ई्या समितिः-भूमि पर जीवो को देखकर विधिपरवंक चलना । ) 
(२) घ्रापा समिति--विधिपूरवंकं उपयोगं स्वकर बोलना । 


(२) "' एषणा समिति-वस्न-पाच मौर महार ' भादि को ग्रहृण करते 


शुद्धाणुद्धि की गत्रेपणाकरना ॥  * "! ' 
॥ ॥ ४. 


णु 


(४) आदान भंडमत्त निक्षपणा समिति-- वस्त्र, पात्र आदि उपवोगी 
वस्तुभों को यतना से तेना आौर यतना से रखना । 

(५) उच्चारे पासवण परिस्थापनिका समिति--मल-मूत्र आदि त्यामने 
की वस्तुओं कोक्रिसीकोपीडान होसे निर्योष स्थान पर विधि- 
पूरवंक डालना । 

तीन गुप्ति इस प्रकार है :- 

(९) मनो गुप्ति--मन की अशुभ प्रवृत्ति का गोपन करना। 

(२) वचन गुप्ति--वाणीका संयम करके सावद्य वचन छोडकर निदेपि 
वचन बोलना । 

(३) काय गुप्ति--शरीर की प्रवृतियों पर संयम रखते हुए सावच् क्रिया 
सेतन केव्यापार को रोकना जेसाकि शास्त्रम कहा--णगुत्ति 
नियत्तणे वृत्ता, अयुभत्येसु सव्वसो ।' उ. अ. २गा. २६ अर्थात्‌ 
लभी प्रकारके अणुभ कर्यो से निवृत्त होकर यत्तना सेः; प्रवृत्ति 
करना काय गुस्ति दहै) १ 

शिष्य--पुरुदेव ! आहार भादिके ग्रहण मे टासन घोषय ४य्‌ः 

दोषकोन सेह? 0 


गुरुदेव ने उत्तर भं कहा--१९ उद्गम गौर १६ उत्पादना णवं 


१० एषणा के दोप मिलाकर साधु को टातने के वाली दोप होते, है । 


उद्गम कं सोलह दाप इत प्रकारै - 


(१) साधु-साध्वियो के लि बनाये गये आहारादि ग्रहण करना अधाकर्मी ' 


दोपदै। 


(२) किसी एक सधुके तिष्‌ु कनाया मेया आहुारदि दुरे साधु इसिः, 


लेना उदृरिक दोपदै। 


1 


३) 


() 


॥ 


(५) 


(६) 


(८) 


(>) 
(९) 


आहर म माधाकर्मी का जक्ञमात भीपडा हौ उसे वेना 
पूतिकमदोपहे। 
साघु योर, गृहस्व के लिये सम्मिलित वनाये गये बाहार नादि तेना 
भिध्रदेषह्‌। 1 


साधु क्तिएु स्वाप्ना करके अतग रघा हूना नाहर जादि लेना 
स्यापनादोपदै। 


[१ रि [व ॥ ४1 प 2 
-खाधुके सिए मेहमानो के समय कौ वदलक्रर तैयार क्रिया गया 


आहार्‌ सेना प्रामृततिप्ना दोपदहै। ˆ 1 ॥४ 


^. 
सधकारमे प्रकाश्च करे याप्रकाणमे लाकर दिया दुमा आहार 
भादि लेना प्रदुप्करण दोपटै1 


1 1 
सुकते लिए खरीदफर लग्रे गये भाहावदि तेना कव गोप है। 


साधके लिए उधार लेकर द्विये गये माहारादि तेना पामिभ्च 
दोपदहै। 


(१०) साधु के लिए अपनी वम्तु द्रे घे वदलकर दिये गये अहारादि 


(११) । 


(१२) 


(१३) 


लेना परयवृत्य दोपरै। ५1 


ग्रामया घर जादिसे सामने से लाकर दिया ग्रयां मादारादि लेना 
अभ्याहूत दोपदै। “ ! ' 


मद्री जादि केचेपृ स्ते वन्द (सील) किए हए को उधाढकर दिया जाने 
वाला वादार जादि तेना उद्भिन्न दोपदहै। 


1 


ऊपरया नीषु ख्वे हुए पदाय को निस्सरणी भादि से उत्तार क 
दिए मया आहार नादि सेना मालापहूत दोष है 1 ४ 


4 1 


1 


(१४) 


(१५); 


(१६) 


[^ 


(१) 


(२) 


८८) 
(५) 
(६) 


निवल से छीना हना ओहार जादि तेना आद्रद्य दोप दहै। 


दो भागीदारोंमें सेषएकको इच्छा के विना दिया गया आहारादि 
लेना अनिष्ट दोपहै। 


अपने लिए बनाये आहारमें साधु का आगमन सुनकर कुछ ज्यादा 
बनाकर दिया हभा आहरादि लेना अध्यवधूरक दोपः है । 


ये सोलह दोप दतारद्रासा लगते हं इसीलिए इनको उद्गम कहते 


शिष्य--भगवन्‌ ! उत्पादना के सोलह दोष कौनसे ? समक्नादये। 
गुरुदेव--उत्पादना के दोप वतलाते हुए गुष ने कहा-- ` 


धार्‌ की तरह किसीके वालको को विलाकर आहारादि वेना धात्री 
दोपदै। 


दूती की तर्ह्‌ गृहस्य के संदेश को इधर-उधर पहुचाकरर आहारादि 
लेना दूती दोपे) 


तिनित्तज्ञान से गृरहश्यको लाभहानि वताकर आहादादि तेना 
निमित्त द्रापदट। । 


भषते बुन-जाति वत्ताकर भराहारादि सेना भाजीधिका पोप । 
भिखारी की तरट्‌ दीनत्ता बतताकर आहारादि लेना वनीपषक दोषहै। 


वेदय ङी तर्द मौवध-उकवार्‌ वततनाकर आद्रागदि सेना चिकित्सा 
दोप) न 
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(७) शृदस्व को नरोध तसे उत्कर माह्यारादि तेना कोष दोप है। 

(5) मोन ह? तुम नदी जानते, म तुमको श्रप दे दगा इ 
प्रकार महकार करके माहारादिक तेना मान दोपदै। 

(९) कपट करे आहारादि तेना माया दोवदहै। 


(१०) लोभ, दिवाकर या सोम से अधिक बाहारादि लेना लोम 
-दोषदै। 
(११) दाने पटले या पी दताकी प्रणा करके आहारादि नेना 
। , पूर्वं पश्चात्‌ सस्तव दोप है। ॥ # 
(१२) देवी मधिष्ठायक जसी विया का प्रयोग करके आहारादि तेना 
विद्यादोपदटै 
(१३) म वलाकर बाहारादि लेना मन दोप है! 


(१९) वणीकरणादि के लिये चूर्णं वताकर आहारादि लेना वर्ण 
दोषदहै। ५. 

(१९) दो वस्तुमों को मिलाकर किएु ग्द लेपादि वताकर माहारादि 
तेना योगर दोप है। ््‌ 

(१६) यभ स्वमन, गभे धारण ओौर गर्मपात नादि -का, उपाय बताकर 

माहारादि तेना सूत कम दोष है।. 

ये १६ दोप भिक्ञाटन करे बाले साघु-्ाध्वियो को लगते ई । 

एपणा के दस दोप इस प्रकार वतलाये है- 


(4) खघ्वीया गृहस्य कोदोपकी चरका हयो वैसी निक्षाचेवेतों 
शक्ति दोपरहै। 


॥ 


६ 


(२) 


(३), 


८५) 
(५) 


(१०) 


भिक्षा क पष्य ८२ 


हाया पात्र सचित्तसे भरे हों उसतेगाहारादि लेवें तो ध्रक्षित 

दोपदहै। । 

सचित्त वस्तु पर रखे हे आहारादि लेवें तो निक्षिप्त दोष है। 

सचित्त से ठका हुआ आहारादि लेवें तो पिहित दोपदहै। 

पात्र सने सचित्त वस्तु निकालकर उक्ती पत्र से दिये जानेवाला 
हारादि लेवें तो सांद्ित दोप है । 


सूले, लंगडे, अंधे एमे अयोग्य दाता अथवा गभेवती से आहारादि , 


तेवे तो दायकदोप दे ५ 


सचित्त-अचित्त मिला हौ अथवा एस्त्र परिणत नही हुआ हौ 
तेसा धोवनं पानी या अधपका शक्र आदि लेवें तो उन्मिश्र 


 दोपदहे। 


पूर्णं ॒श्रस्त्र॒ परिणत नहीं हमा हौ अर्थात्‌ जो पूरी तरह 
अचित्त नही हृभा हो एसा आहारादि लेवें तौ अपरिणत 
दोपदै। ` । 

तताल के लीपे हुए आंगनसे चल्‌ कर दियाःहुभा भाहारादि लेवें 
तो लिप्त दोपदै। 

उपस्सेव्रूद जादि निस्ते हुए दिया गया जहारादि त्वेतो छिद्रित 
दोप) 


य दस्र दीपदाता शीर साघु दोनौंकी जोरसे लगते हं । इसप्रकार 


[द 


द्रोप टालकर मूत्राधु भिक्षा ग्रहण करते ह| 
शिवच्य--गृष्वेव ! पचि दोव जौर नी गतापे जति हवे 


कौनमेहुः 
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. गुख्देव-माधु को बाहार सेवन क्ले समव पांच दोपोका वर्जन 
करना होता है उह माडलिक दोप कहते द 1 


(१) दुघ मे शक्कर बौर शाक मे नमक भादि मिलाकर स्वाद के तिए 
खाना सयोजना दोपदहै। भिक्षा ऊ समय णक्कर आदि का योग) 
मिल गया हो तौ जलग वात दै वासकर उसके लिये दुवारा जाकर 
लाना उचित नही है। ॥ ^ 


(२) प्रमाण से अधिक्‌ खाना बप्रमाण दोषहे। 
(३) सरसं आहार को प्रसा करते हए खाना अमार दोपदहै। 
(४) तीरसं आहार कौ निदा करते हए खाना धूम दोप दै । 


(५) लस्परोक्त छ कारणो के विना नाहार करना अकारण दोपदं। 

ये पाच दोप भोजन के मडल पर खाते समथ लगते हं । 

शिष्य ~-गुष्देव ! सुसाधु कौ वेशभूषा कंसी होती है ? 

उत्तरम गुर्देव ते कहा--घास्नानुषार मुनिदो प्रकार कै होते 
है 1 (१) जिनकरल्पी भीर (२) स्थविर कत्पी । जिन कत्पी करपात्री 
मौरपात्र धारी दोनो प्रकार केदोते ह। उनके लिये रजोहुरण भौर 
मूखवस्त्रिका ये दो उपकरण आवश्यकं वतलये गये ह। इस कलतिम 
जिनकसख अराधना कौ क्षमता नही मानी जती क्योकि जिनक्त्पी 


कोद्म्ण दशां म॒ भी भौपध सेवन वजित कहादै। वे उपदेशादिभी 
नही करते है| 


क दूखरे स्यविर कल्प ह ये मुखवस्तरिका, रजोदरण, पात्र भोर 
ग निवारण हतु चोल पट धारण करते हं। चरण विहार, मधुकरी 
वृत्ति मे निर्दोपि आहार ग्रहण नौर नवकत्पी विहार तथा कल्यागार्थी 


स्प 


प्राणियों को धर्मं उपदेल देना उनकी मुख्य चर्या होतीदहै। जैन साधु 
स्म जीवों की भी हिसा नदौ इसलिये मूख पर जाठ फुट कौ मुख- 
वस्विका धारण कयि रहते) सिर, मूछआदिके वालौकादहाथमसे 
लु चन करतेर्है। 
रिप्य--मुखवस्तरिका धारण करनेके क्या लाभदहे? 
गुरुदेव ने उत्तर दिया-मूव वस््िका के ४ लाभं है-(१) 
मूख की ग्म हवा से वायु काय आदि स्थावर एव छोटे त्रस प्राणियों 
कीहिसा से वचाव होता है। मुनि रजेशेखरने अपने पटूदर्णन 
समुच्चय ग्रन्थ मे अन्य मत केग्रन्धों सेभी मुखवस्त्रिका कौ उपयोगिता 
प्रमाणितकी दै जैसे फि-- | 
वीटेती भारतेष्याता, दारवी मूखवस्त्रिका । ' 
दया निमित्तं भूतानां, मूख निश्वास रोधिका॥ ` 
दस पएलोक से राजए्वर ने यह्‌ स्पष्ट किया हैकि जीवोंकौदया 
के लिए मृखवस्सिका घारण की जाती है। 

(२) जन साघु के वाह्यलिग में मूववस्िका ओर रनोहूरण का 
विधान दहै! अतः मूघ्रवस्त्िक्ा जेन सधु के परिचय काभी 
कारण होतीरै 

(३) सदोष शापा न वालने मौर भाषा पर्‌ नियन्त्रण रखने की स्मृति 
दिलत वानी द| 

(८) मृच्रतरस्सिका से गुद्यनों प्रव णापरो पर मुख स -उष्रनकर धूवः 
गिनिकाभी वरथाव होता है । 

(५) नोक वपर मं शी वदी कै सामे बोलने समयम के यगि 


नद 


भेषकुमार के दीक्षा प्रसगे पर महासश्रेणिक्यने फाश्यपवं 
सदेश दिया कि सुगधित जल से हाव-पैरफो साफ करके चार पू 
वलि श्वेत कपडे से मुखकौ वाधफ़र मेषदुमार कथ केयो १ 
कतेन करे । सुत्तागमे पृष्ठ ९९३ । 
क्िष्य--करुछ लोग यहु शका करते हं किह्वा तोनाकते भ 
निकलती दहै फिर नाक को न वाधकर केवल मुखकोही प्रयो वाध 
जताहै? 
उत्तरमेगुषदेव ने वहा--यह्‌ ठीक क्रि नक सै भी श्वः 
कीवायु निकलती दै प्ररनाक स निकलने वाली वायु मुय द्री वायुव 
समान गर्म नही होती, वह्‌ मुय ग यायु के समान सौधी न निकलकः 
तिरी निकलततो है ओर भीतर फे वालो से छनकर निकतती ठ 
तथा मूख कौ हवा स्यूल खूप मे जितनी खथनव वेग वाली होती 
नाकं को हवा उतनी नही होती। मत नाक पर मु्ववस्तिका वायने 
काश्रणनदी नही होता। छीक के समय मेजव नाक सेवे की हुव 
निकलने की सम्भावना होती है तव ना पर हाय का नावरण 
करिया जाता दै। 
शिष्य गुख्देव, मुख पर गुखवस्िका वाध रने ते फु 
लोग सम्मृच्छिम जीवों को उत्पत्ति का प्रश्न करते ह, यह कहा तक रोक 
है? समाधान कराने कोःकृपा करे । 


उत्तरमे गुख्देव ने कहा-जो लोग मुखवस्विका वाधने मे जीवो 
कौ उत्पति वताति ह । उनका कथन शास्त्रानुसार ठीक नही ह्‌ । मुहुपत्ति 
नही बाधने वालो के भी सर्दी के समय मे छाती घन्टो वधी रहली 
दै, उसका पसीन से गीला होना जवश्यम्भावी है किन्तु उसमे जीवोप्यतति 
नही मानौ नाती फिर मुखवस्विका मे धूक के भीलेपन से सम्मूच्छिम 
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जीवं फी उत्यत्ति वताना करां तक ठीक दै। शास्त्र मे चौदह सम्मूच्छिम 
के स्यानोंमे खेलेमुवा" पाठ आता है किन्तु धूकया पसीनाके लिए 
कोई पाठ नहीं जाता तथा फिर मुवपर रही हुई मुखवस्वरिकरा को गमं 
शाप लगती रहती है इसलिए भी उसे किसी प्रकार कौ जीवोत्पत्ति 
की सम्भावना नही रहती एवमुहुमे हटने पर उसे सूखने के लिए 
फा दिया जाता ह । दसलिग्र मुखवस्तिका वांधने में जीवोत्पत्ति मानना 
उचित नहींदहै। 


शिप्य-- गुरुदेव ! तत्त्वन्रयी में देव मौर गुर के सम्बन्ध मे आपने 
परिय दिया । अब धमं तच्च का स्वरूप समन्नाने की छपा करे । 

उत्त देते द्टुये गददेव ने कदा--जिप्य! जस्त में धमं दो प्रकार 
का बतलाया गयादै। पहला भ्रूत धमं अर दूखरा चारित्र धर्मं । श्रुत 
धमं मरे स्वाध्याय ौर स्म्यगृदर्शन दोनों कासमावेश दहोतादै! जषा 
क्रि पूर्वाचर्यँने कटा दै-'सुव धम्मो सज्जाभो ।'' तथा श्रतं 
खूप स्वाध्याय, सम्यन्दरन रे विना धमं लूम नहीं मानी जाती 
क्योकि सम्यग्दर्णनके सावं सम्यग्नान रहता ही दै अतः श्रूतधर्मं से दोनों 
लिये जति दै । 

शिष्प--मगवन्‌ ! सम्यग्दशेन निषे सम्यक्त्व कहते हं उप्ता स्वरूप 

क्याह ? ओर वह्‌ कितने प्रकारका है? 

समाधान करते दए गुद्देव ने कटा--सम्यग्दर्शन के लिये प्ते 
कहाजा चुकादैकिं तत्व्रद्धान को सम्यग्द्यन कते हं। सम्यक्त्व 
की प्राप्ति के लिये वह्‌ जावर्यकद्रै कि दर्गन मोहनीय की तीन 
परतियां समस्ति मौहूनीय, पनि मोहूनीय ओर मिध्यात्व मोहनीय 
तणाः अनतानुत्र्धीो कोध-पान माया-लोभ टन सात प्रकृतियों के उपशम 
कषयोपसम, अथवा क्षयदुने प्रर भाला मेयो गुद्ध बध्यवसाय उत्पन्न 
होना द उषे सम्यक्त्व कहने ह| उसके पचि भेद ई -(१) उपशम, 
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(२) क्षयोपश्षम, (३) मस्तरादन, (८) उदर ओर (५) क्षायिक 1 यहं 
सम्यग्दर्शन देवदेवेद्र को मौ दुलन है} अत्यन्त पुष्योदय नौर घाती कम 
फा जावरण हल्का होता है । तव कदी जीकबो सम्यक्त्व नुणकीप्रान्ति 
होती है } यह्‌ इतना महच्वशाली है फ अन्तमुंहुत मात भी यदि नात्मा 
ने सम्थक्त्व का स्पे कर लियातो उसके लिये भवश्रमण पररिमितहो 
जातादै। वह्‌ अधिक से जरू नदं पुद्गल परसवत काल तक ससार 
मेर्टता दै। इत सीमाम उट्‌ कम वधनको काटकर शिव-पदका 
अधिकारी वन जाता है] 

शिष्य--जनादिगालसे स्मर मे नटक्ता हुआ जोव सस्यबत्व 
कंसो प्राप्त करता है ? 

मुरुदेव--जव जीव कम-परे नोगन-मोगतते दत्का हौ जाता है तय 
अघ्यवत्ताय कौ शुद्धि क कारण जायु करम के न्ति क्ते समी कर्मा की स्विति 
पल्योपमं के जसव्यातवें भाग कम एक एोडा-एोडी सागरोपम रह जाती 
है। इस प्रकार की नात्कं परिणति ङो यथाप्रवृत्तिकरण फहते ह्‌ 1 
यथाप्रवत्तिकरण से जीव रागद्धेप की ग्रस्थी तक पहुच जातादहै। 
पूवोचार्यो ने माना ह छि यहं करण जनन्य भीकरसेतेँ। किन्तु यवा 
प्रवृत्तिफररण से ग्रन्थी का बरदन नदी दोता, यहा समञ्लनकी वातहैकि 
कुछ जीवतो ग्रन्थी को दुर्य समयक वाते पै लौट जने रहै 
दूसरे नम्बरके ग्रन्थीके जगत उगत चूमते रहते ह पर ग्रन्थी का भेदन 
नही कर पाते द क्योकि यह्‌ प्रस्थो ग्शम फी समघन गाठकी तसह दुद 
होती है। तीसरे नम्बर काकार विशिष्टे पराक्षी पृर्पही परिषामकी 
विच्चिष्टता से रागद्वेष की -न्वि कोमेदने म ममव होता द। 
मासा के इसत परिणाम विशि का अपू्रकरण कहते ई । 
पेखा परिणाम कमी पहने प्राप्त नदी ठया दखलिय रसे अमूवं कहा 
मयादै । नपूर्वकर्ण के वाद परिणाम ओ परिप णद्धि ने तीमरा 
अनिवृत्तिकरण होता है! इस परिणाम के पवात्‌ यीय मम्यवत्व को 
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अवश्य प्राप्त कमना हे, वह्‌ चिना सम्पवत्व प्राप्त किये चही लीरता 1 भतः 
दसो अनिवत्तिकर्ण कहा गया है । अनिवृत्तिकरण के अन्तमु हूते काल 
मंजवएक प्रागयेण र्हा हैतव्र जन्तक्ररणकी क्रिया कौ जाती है 
मौर ससम मिथ्यात्व के पुद्रमलो को अगे-पीचे करके अन्तमु हूते काकाल 
मिथ्यात्व के दलिकोंसे रदित कर दिया जाता दै । अतः अनिवृत्तिकरण 
काल की पूर्णता पर उपणम सम्यक्व के अध्यवसाय प्राप्त हौ जति है। 
दसं मिश्यात्व मोह एवं अननानुवन्धी कषाय का प्रदेश उदय भौर वि्षाक 
उदय दोनोंही नही र्दे किन्तु उपणस सम्यक्त्व प्रतिषाती होताहै। 
इसलिए अन्तमुंहूतं के पचत्‌ अनंतानुवन्धी कपाये कै उदय को पाकर 
वह्‌ फिर मिथ्यात्वं कीणोर उन्मुखो जाता) जव तक वहु जीव 
मिध्यालव की भर्भिका तक्र नही पहूचता उस मध्यकालीन मध्यवसायकों 
सास्वादन सम्यवत्व कहते हँ! सास्त्रादन सम्यक्त्व के लिए यहं व्रत्तलाया 
गयादैकरिजसे किसी को वीर-घांड का भोजन करफे उल्टी हो जये 
तव उसकरं भह में कुछ कालके लिए मीठा जायका रहता है) इसी प्रकार 
सास्वादन सम्यक्त्वभे जीव को मिथ्यात्वं के उदय नहीं होने तक पूं 
ध्राप्तः सम्यक्त्व का अआंणिक अनुभव रहता है। इसी को सास्वादन 


सम्यक्त्व कहत ह इसको स्थिति उच्छृष्ट छः अवचिका मात्र 
हाती दै । 

शिष्य--मगवन्‌ ! उपशस ओर सास्वादन का परिचय प्राप्त 
हमा । अब क्षायोपणामिक सम्यवत्व किते कटुते है? कृपया स्पष्ट 
करावें । 

तद्म गुरदव न फरमाया--क्षय ओर उपशम दोनों पद मिल- 
कर व्रमोपणमिह वनता दै जिसका अधं उदय प्राप्त भिथ्यात्व ओर अनंता- 
वृ्न्धा कथायं के दलिकोंको भौत करक्षय करने जर्‌ उदयम अने वालों 
का उपरम कृस्न त जो सम्यक्त्व परिणाम प्राप्त होता 


उसे क्षायोपश- 
मिक कटने ६। इसमे सम्यक 


मरहनाय त्र उदय माना गया ह| 
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क्षायोपशमिक सम्यक्त्व मे उदयाभावी शय ओौर सत्ता म उष्म माना 
जाता दै । 

तिष्य--गुद्देव । वेदक सम्यक्त्व पिते कटूते ह ? 

उत्तर मे गुद्देव ने फरमाया--क्षायोप्नमिक सम्यक्त्व वाला 
जीव जवं॒ सम्यक्त्व मोहु का अन्तिम रमानुभव करता है तव सम्यक्त्व 
मोह फे अन्तिम वेदनराल के अध्यवघ्ताय को वेदक सम्यक्त्व कहते ह । 
पटवडामाम भौर कपाय पाहृड ग्र-यो के अनुसार समक्त मोहनीय के पूरणं 
वेदना काल को वेदक सम्यक्त्व कहा है । 

शिष्य-- क्षायिक सम्यक्त्व क्सि क्ठतेह? भौर वहु कब 
ताह? 

गुद्देव-- जनतानुबन्धी नोध, मान, माया, लोभ भौर दशन 
मोह कौ तीन प्रकृतिया भि्यात्व मोह मिश्र मोह भौर सम्यक्त्व मोह इन 
सात, प्रहृतियो क क्षय पते होने वाले परिणाम को साधिक सम्यक्त्य कदते 
दै । जव सम्यक्त्व मोह से येदन कात फे पय्चात्‌ तत्काल क्षायिक सम्यक्त्व 
की उपलघ्धि हो जाती है । क्षायिक सम्यक्त्व अप्रतिपाती होने से मानेके 
परर्वात्‌ जाता नही र्यात्‌ यहां तक फि सिद्धावस्यामे नी श्राष्वत कात 
तक विद्यमान रहूता है 1 

सिष्य--गुष्देव । श्रत धर्मं के अतिरिक्त द्रा चारित्र धमं 
बतलाया, वह्‌ क्याहै ? 

उत्चरमे गुरेव ने कहूा--मम्य्दंन मौर जानपवक होने वाले 
बिरति परिणाम यर्थात्‌ हिसादि सं विरति (निवृति) को चारित्ि कहते दै, 
हदे यौरसखवंके भेद संदोप्रकारकाहोनाहै। देश चास्तरिको 


सनका ने “चरित्ता चरिन्त" शब्द से कथन क्रिया है । सवविरति चारि 
केर्पांचमेदर। 
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शिष्य--गुरुदेव ! स्वंधिरति चारित्र पांच रकार का बतलाया, 
सोये पाच प्रकार कौन सो ह? समक्षाने की कृषा कर, बड़ीदया 
होगी । 

उत्तरम गुरदेवने कठा-चारिव्रि के पाचि भेद इस प्रकार 
ह-(१) सामायिक चारित्र, (२) देदोपस्यापनीय चारित्र, 
(३) परिहार विशुद्धि चारित्र, (४८) सूक्ष्म संपरायं चारित्र, भौर 
(५) यथाख्यातं चारित्र) 

शिप्य--गररदेव { आपने चारित्र के नाम तो बतसलाये, उनका स्वरूप 
भो समज्ञाने को कृपा करे । 

गुरुदैव ने कहा--अच्छालो ध्यानम परचिीं चास्मिके स्वरूप को 
श्रवण करो । 

(१) सामापिक्र चारित्र--प्राणी मात्र को अपनी मात्मा के समान 
समस कर हिपता-असत्य आदि सम्पूणं पाप कर्मो के प्रत्याख्यान को 
सामाविफ़ चारित्र कहने द, वह्‌ दो प्रकार का है--(१) इत्वरक सामयिक 
चारित्र भौर (२) यावत्‌ कथित समापिक चास्ति} जघन्य सति दिन, 
मध्यम्‌ चार माप, ओर उक्कृष्ट छःमासके सावद्य त्वागसूप व्रतको 
दखरफ़ मापा चारित्र कहते ह । इत्वरक सामाविक वालों को अधिक 
ते अधिक छः मास ॐ पश्चत्‌ दतेपस्यपनीय चारिक मे उपस्वापन करिया 
जाताद्र। यदू चासति भरत-देसत्रतक्षेत्रके प्रयम्‌ ओर अंतिम ती्थेकरके 
फाक्तनफलिमे दता । यावत्‌ कथिक्र सामापिक्र चारित्र महुविदेह्‌ भौर 
परत-दुरावन क त्रास तौर्थकरो के गाप्नकालमें होता है । यावत्‌ कथिक 
समिपिह चस्ति वातौंकौी दुद्रोषस्वापना नही होती है। यह्‌ सामान्य 
तिमर । ट्म स्पष्टीकल्ण अगे करिया जायेगा) 

शिध्य-गुददेव ¦ दछयदोपस्यापनीय चारित्र को बया विशेषता होती 
है ? उदा स्वल्प बतला । 

उपरमं गुददवे ते फरमाया-पदृते के दोक्षा काल का द्धेदन 
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करै पच महात्रतो मे जारोपण क्रपै को छेदोपस्वापदीय चारिष कंहूते 
है! वहदा प्रकार का दै-(१) सात्िचार गौर (२) निरनिचार--दछदोप- 
स्यापनीय । सातिचार्‌ येनपस्थापनीय चागितरिउते कहा जाताद्ै जोमूत 
गुणोमे दोय लगाने पर विसी खषधु री बात्मनुदधिके लिश चारयाष्ट 
मामकी दीका को देदकर फिर उसे महात्रतोमे मागपण विया जाता द। 
तन्िरतिवार छेदोपस्यापनीय चरित प्रयम गौर अत्तिमतती्ंकर के शासनम 
उत्वरिवि मामापिक यालोरोजय खमय पाकर येदोपस्थापनीय केद्वारा 
# मदाब्रतोमे आरोपण क्रिया जाना है यववाएुकतोर्यंकरके तीस दुरे 
तीर्घकर के तीत मे प्रये किया जाता है तव जो ताघ्रु का 
मदा्रतनासोपग क्रिया जातादै वह निरतिचार येदोपस्णापनीय कहूलाता 
है! भरयम गौर अन्तिम तीर्थकर के देदोपस्यापरनीय चारितं को वडी दीक्षा 

भी कृते ह। 
शिष्य--परिहार दिशरुद्धि चारित्र क्या है? उस्षका स्वल्प 

समज्ञादये 
उत्तर देते हुए गृरुदेवने कहा-- जिसमे परिहार तप की साधना 
से विश्ेप जात्मगुद्धि की जत्र उमे परिहार विशुद्धि चारिन कहतेर्है? 
इसमे विशेष जात्मजुद्धि के निए नौ सराधुभो काएक दल अपने गणस 
निवल्लकर एकान्तमे साधनां के विचारसे जातां दै । उने चार्‌ सरघु 
तपस्या करने दँ, चार उनकी सेवा करते हु मौर एक वाचनाचायका 
काम करता है । पहली चार की तपस्यापूरी हीने परर हेवा करने वाले 
सा तपकस्ते दै भोर पहले चार तप करने वाते साधु सेवा करते है 1 
मौर वचनाचाय वाचन का कायं वरता है। इस चरिनके दो प्रकार द-- 
मितरिष्यमान्‌ मौर निविष्टकायिक \ तप करने वाले सावूभौ क चारि 
को निषिष्यमान परिहार विद्धि कहते हं सीर तप॒ करके व्यावृत्य कम्मे 
वाल मनुपरिहिरिक साधुभो का निविष्टकायिक्र कहते ह । सव मिलाकर यह्‌ 
१८ मास कात्प होता 
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रिष्य--गुरुदेव ! सूक्ष्म संपराय चारित्र काक्या स्वसू्पहै? 

गुरुदेव--जिस चारित्र में सम्पराय अयति कपये सृक्ष्महों 
किट्रीकृत सज्वलन लोभ मात्र ही र्हा हौ उत्ते सूक्ष्म संपराय चारित्र 
कहते है । यह दसवें गणस्थानमेही होता है) इसके भीदोभरेदहै 
(१) विशुद्धयमान, ओौर (२) संक्लेष्यमान । क्षपक श्रोणी वाले जीवों 
को उत्तरोत्तर परिणाम कौ णुद्धि से विशुद्ध.यमान सूक्ष्म संपराय होता 
जवकिं उपशम श्रणी वाते साधक को पतनोन्मुखी अवस्था में परिणाम 
की संविलष्टता से संक्लेश्यमान सूक्ष्म सम्पराय होता दै। विणुदढध.यमान 
चारित्र वाला दसवें से वारहवे गणस्थान में जाता है किन्तु संविलश्य- 
मान परिणाम वाला दसवें से नववें गुणस्थानमे आ जातादै। । 


शिष्य-- यथाख्यातं चारित्र किते कहते है ? 


उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया-- जिसमे कपाय का सर्वथा उदय 
नहीं होने से शास्वरानुसार निर्दोप चारित्र का पालन कियाजातादहौो 
उसे यथाख्यात चारित्र कहते है । यहु ग्यारहर्वे, वारहुवेँ आदि गुणस्थानों 
मे होता है) ग्यारह गुणास्थान का चारित्र वाला उपशौत कपायी 
बौतराग कहा जाता दै, जवकि आगे के गुणस्थान वाले क्षीण कपायी 
वीतराग कहे जाते है । 


इन पचि चारि््रोर्मे से किसी भीचारित्र को पालन करने 
„वाने सुसाधु, तारकं, सदगुरु टोते टै । वे स्वयं भवसरागररकोपार करते 
रह ओरसेवामें आनै वाते अन्य भव्यजनौकोभी संसार सागरसेपार 
कराने मे सहायकहोते ै। एसे सुसाधु मनुष्य होकर भी देव तुल्य 
होते है । शास्त्र मे इन्द धमं देव कडा गया है । इस प्रकार अरटंतदेव 
त्वागौ.गुर ओरश्रत चारित्र ष्प धर्मं पर श्वद्धा स्वना जीर देवमृन्कौ 
-आक्ञा पालनमे हादिक रचि दोना सम्यक्त्व फो पटूचान ह| यसको 
व्यवहार में सम्यक्त्व कटते ई । 
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रिप्य-गृ्देव ! सवर फे. श्रयम मेद सम्युक्त्व फे विषयमे 
समुचित जानकारो प्रप्त हई ओर सद्ग फा परिपिय देते 
हए मापने साधुधम की भो जानरारी ,दो, परन्तु भावक धमं क्या ह? 
अभी इक्तका परिचय नहं नित स्रका। दूसरे विरति सुवरमे हिता, 
मूपावाद आदि शयो से सदया विरत रहने वते प्नाधुभौ की.तरह्‌ 
हिसा आदि. से सीमित निवृत्ति -फरने वालि, येच विरक्तियो कामी 
परिचय देने फी कृपा करे । 


-गुख्देव ने कहा--धम करा पूणं -ख्प सव॒ त्यागी साधूमौ(का 
होता है \,किन्तु जो दिसादि पापो का -उवेया व्याग्‌ कृरनेतकी स्थिति म 
नही होते, उन मुमुक्षु जीवो के लिए दूसरा मागं पापोकोसरीमितकरने 
कांयताया गयादै। इमे आगार, थमं या-श्चावक.्म,भौ कहते द । 
ये लोग सत्य को यग्रावत्‌ जानते जौर्‌ मानते हुएभी पारिवारिक 
विवशता भौर भपने _जाटूमवल -फ़ी कमी से सम्पूणं पापौ का, परस्त्याग 
नही. कर पाते । ये अपनी दुरव॑लता पर सेदानुमव _ करते , इए दपर, 
मृषावाद, चोरी, यब्रह्म नौर परिग्रह्‌ त्स पाथकेमेवनम्‌ चीमितत त्याग 
करते रह भीर स्थूल रूप म हिसा, श्रुढ, चोरो, कुषील त्रौर्‌ परिग्रह. का त्याग 
करते ह, इरी को श्रावक धमं कदते दँ । 


श्रावक धर्मं मे देव, गुर, धमं पर ययार्यं श्रद्धा रखते हुए पांच 

' जणुव्रत, तीन गुणत्रत नौर चार शिक्षाब्रत इन वारह्‌ प्रतो का पालन 

क्या जातादै। ८ 

= ८ 1 

िष्य--गृष्देव ! श्रावक मं के वारह्‌ व्रत कनद है? , 

समयाते हए गुष्देव ने कहा--(१) स्यूल हिसा विरमण-- 

गृहस्य, प्रतिज्ञा कर्ता है करि चलने फिरने वाले जीव नैते-रीठी, ।चीटी, 

मक्वौ, मच्छर, साप, यिच्छ, पञु-पक्षौ जीर मनुप्य जादिको जान 


# 5) 


1 


बञ्षकर मारने की भावना से मारना नहीं भौर दूसरोसे जीवोंकी हिसा 
कृरवाना नही 

(२) स्थूल मृषावाद 'विरमण- दूसरे की जान माल की हानि 
हो वेसा श्चूठ नही बोलना दूसरा व्रत दै) इसमे जमीन, जायदाद, धन 


- संपदा, परशु जीर संतानो के जिए बड़ युठ का वर्जन किया जाता है। 


(३) स्यल अदत्तादान विरमण-विनादी हुई दूसरे कौ वस्तुःका 
हरण करने का त्याग करना तीसरा ब्रतदहै। इसमे त्रतकीरक्षाके 
लिए चोर कौ सहायता करना, चोरी का माल लेना, श्रुठा माप तौल 
करना ओर वस्तु मे मिलावट करना आदि-दोपोंका वरजेन किया 
जाता दै। 


(८) स्यूल .मैप्रूनः `विरमण ब्रत--विपय-वासना कोसीमामं 
नियंत्रित करने कै -लिए गृहस्थ .जपनी ˆ विवाहित पत्नी के साथ वाक्षना 
की मर्मदा ग्रहण करता है आर विवाहित स्वी के अतिरिक्त 
अन्यत्र विपयभोग कात्याग करतादहै। इसको. स्वदारा संतोप त्रतभी 
कहते दँ । काम, वासना कौ आग जीवन धन को जलाने वातीह । 
जतेधर के आंगन मे रखी हुई जागर के संरक्षणर्मे बतरेका 


कारण द्ोती दै; इघतिए्‌ वह क्रिसी च्रूद्देःकीचार दीवारी या गड्ढे 


म रन््री.जातीःदै। उसो प्रकार कराम-वासना कौ जागको खली रखने 
बहु आतम-गूणां का विध्वंस करने वाती होतीदै।! अतः वासनाकी 
भग को सौमित र्खृनेके लिए इस व्रतःको जावप्यकता दहै । 

` (५) स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण व्रत-- 


- शमर दवारा गृहस्य जपनी जाविक तिस्सा को सीमित करता दै। 


सम्यग्दृष्टि यह्‌ माननादै कि परस्प्रिहं ही संसारम दुध्रा मरून । 
मनुष्य यदि परिग्रह्‌ केप म अयनी उच्छा प्रीमित रम्करचतेती 
धी प्रका के कंप समरप दा सक्ते द अनः मन फी गति जीरः 


| ॥ 
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ससार के सधं का टालने के लिए वह्‌ परिग्रहुका परिमाण करताहै। 
(धन-घान्य, द्विपद-चतुप्यद, जमीन-जायदाद) परिग्रह नौ प्रकारका 
होता दै-(१) चेती की जमीन का, (२) मकानो का परिमाण 
करना, (३-४) जपने घर त्रे धन-धान्य के सग्रह का परिमाण करना, 
(४-६) सोना-चादी जित्तना रना दहो उसके तोत्त-माप कां निर्धारण 
कृरना (७-र) दासनदापसी मौर गाय-्भैस, घोडे नादि चवुप्पदोकौ 
सख्या का परिमाण करना, (९) घर के मेज, करी आदि सामान ओर 
मोटर, साइकिल, स्कूटर आदि वाहनो का परिमाण करना । इस ब्रत मे 
इच्छा को परिमित करने का उपाय इस प्रकार वततलाया गया है, इससे 
गृहस्य साधक का मानसिक तनाव कम होता है भौर उने सतोपामृत पान 
करते का मौका मिलता दहै । 

(६) दिक्‌ परिमाण ब्रत--इच्छा को सीमित ~ रखने के लिए देश- 
देशान्तर के भ्रमण को सीमित रखना आवश्यक दहै। मानव मनकी 
यह्‌ सहज स्थिति देयने मे जाती दै किं } वहु जव परिग्रह कौ नई-नईद 
सामग्रीकोदेपतारहै तो उखके मनमे भी उसे प्राप्तकरेकीदच्छा 
जागृत होती है 1 इसलिए श्रावक धमं का छटा व्रत दिक्‌ परिमाण 
कहा गया है 1 पूवादि चारः, दिशाएुं नौर ऊँचे-नीचे इन छ दिशाओमे 
गाडी आदि ˆ वाहना, नौका मौर वायुयान, से जाने के भी प्रसगभा 
सकते द । मुमुक्षु गृहस्य के "लिए च्ठे ब्रतं ते यह्‌ वतलाया गया है कि 
असादि पते ।के पाचि व्रत निर्दोप प्रालन हते रहे इसलिए बह 
पूर्वादि टो दिशायो मे गमनागमन की सीमा निर्धारण करें । सीमा 
के निर्धारण से गृहस्य विना किसी कारणके केवल घूमने की दृष्टि 


स इधर-उधर नही भटकेया । उसके मन कौ गमनागमन की इच्छा 
शान्त रहेगी । ¢ 


(७) मोगोपभोग परिमाण ब्रत---इसमे मुमुखु गृहेभ्य हिसा, 
मस्त्य जादि दोपो के कारणरूप भोग-खामग्री का परिमाण कर्ता 
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है । इसमें भोगोपभोग की सामग्री को छव्वीस भाग में वांटकर उनकां 
परिमाण जीवन भर के लिए किया जाता है । कपड़े, जूते, फल आदि कुछ 
पदार्थो को संख्या स ओर भोजन, पानी आदि कु का वजन से परिमाण 
रघकर त्याग किया जाता दै । भोगोपभोग के परिमाणसे इनके लिएदहोने 
वाली हिसा, असत्य आदि दोपों मँभीकमी आ जातीहे। भोग्य सामग्री 
के अतिरिक्त इस व्रतम णेसे काम-धन्धों कात्याग किया जाता है जिनमें 
महाआरम्भ होता दै । अधिक कर्मबन्धं केकारण होने सेरएेसे धन्धोंको 
, कर्मादान कहते दै । जो इस प्रकार द-- 
(१) अंगार कर्म--कोयत्ते वनाकर्‌ वचना । 
(२) वन कर्म--वन कटवा करके वेचना । 
(३) गाड़ी कम--गाड़ी आदि वनाकर वचना या गाड़ी चलाने 
काकामकरना। | 
(८) भाड़ कर्म-गाड़ी, घोड़े, मोटर आदि वाहनों से भाडा 
कमाना । 
(५) फोडी कर्म--हल, कुदाल आदि स भूमि को फाडना 
(चीरना), खान खुदाकर, पत्थर पुंडाकर जीविका 
कमाना । 
(६) दते वाणिज्य--दाथी दाति जादि का व्यापार करना । 
(७) सख वाणिज्य--लाय, चपड़ी आदि शतेष वाते पदार्थोका 
व्यापार फरना । 
(<) रस काणिज्य-मदिरादिरसोंका व्यापार करना। 
(९) विष वाणिज्य--मंयिया, अफोम आर अन्य दारू गोला 
जहुरौते परार्थो का व्यापार करना । 
(१०) केण वाधरिज्य--य वाते जानवर भटर, तरकर जादि 
चित्रक धन्धा करना 1 
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(११) यनपीलन कर्म- तेल को पाणी जादि चलाने का व्यापार 
करना । 

(१२) निलाछन कर्म-वल, घोडे आदि की कस्छी (नपु सक वनाने) , 
का धन्धा करना । 

(१३) दवाग्निदापन कम-जगल मे भग॒ ताकर जीविका 
चलाना । 

(4४) सर्‌ द्रहूतडाग शोपणता-- नदी, नाला व तालाव सूखाने का “ 
काम करना । 

(१५) जसत्ता जन पौपणता--लडक्ियां व ॒दासियो को रखकर 
वैश्पावृत्ति करना 1 उपयुक्त धन्धे निद्य कर्म हँ जत श्रावक 
को नही करना चाहिए 1 

इन धन्धामे दसा सीमातीत होती है, कईं पु-पक्षी नादि 
पचेद्धिय जीवो कौ भो हिसा हो जाती है। नत अधिक कर्मं वन्ध होने के 
कारण इनका श्रावक वर्जन करता है देते अन्य धन्धो मे भो जिनमे मधिकं 
हिसा हौ उनके वेजन का लक्ष्य रखना नावश्यक दै । जाज के यात्रिक युग 
मे इन्दस्टरीज के काम प्रमुख व्यवमाय का साधन माना जाता ह्‌ अत इन्द 
सम्पूणं छोड़ने कौ स्विति न दो तव भौ उनका आवश्यक परिमाण करना 
श्रावक के तिए जरूरी है। 

(न) भनयं दड विरमण---वहुत से पाप सपार म॒ पिना प्रयोजन 
ही कयि जाते हु । वावकके लिए रेस विना प्रयोजन कयि जाने वाती 
हिसादि के कामा का वर्जन करना नावश्यक है 1 इन विना प्रयोजन किये 
जाने वाले पापा कानन दड कहते हं 1 यह्‌ यनथ दड चार म्रकार का 
है" यथा-- 

(१) अपध्यान चरित-- आत्तं तौर रौद्रध्यान कम वघ-के मुख्य कारण 
हे । अत्त विवेकी गृहस्य के लिए सहज मोह्‌-भाव से होने वाले ददन 
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कै अतिरि्ति पिवाज रूपं से रीना, घोना या किसौ-के साथ बैर 
विरोध मे उसके धनः ` जन की हानिं करने आदि का रौद्र विचार 
करना एवं' मारण उच्वाठन जैसे--मलिन मंत्रो का प्रयोग जदि 
करन, कराना पहला अपध्यान कूप इन दोपों का. सेवन करना 


अनं दण्ड । अन्ेकारी होने से श्रावक के लिये एसे काम करना 
उचित'नही दै । 


(र) , प्रमादा चरित--निद्रा, विकथा, मद्यं ओर विपय. के.वशीभूत भी 
पाप कर्म किए जति. दँ । अतः श्रावक का कत्तव्यहै कि गारीरिक 
आवश्यकता के अतिरिक्त प्रमाद वढ़ावा नहीं करे। अधिक सोते 
रहना, नशा करना, ताण, चौपड आदि खेलना, सकस आदि देखना 
इत्यादि पाप वद्धि के साधन ल्प प्रमाद कात्याग केरे । एसे प्रमाद 
का सेवन करना दूसरा प्रमाद रूप अनथंदंडदै। 


(३) ' हिल भ्रवान--विवेकी गृहस्थ हिसाकारी ' स्वर, ' णस््, ` अनिन तथा ' 

भफीम, संखिया 'आदि दहिसक सामग्री ' (वस्तुएँ) चास कारण के चिना 

पयोग नही करता ओर न चिना विचारे किमी को अस्त्र आदि 

प्रदान करता है । क्योकि अस्व, शस्त्रादि का प्रदान करना अनर्थं 
दण्डकां तीसरा प्रकार दै । 

(४) पापकर्मपिदेश--श्रावक को गृहस्थ टौने कै नाते हिसा, अदत्त, 
कुगील आदिक कराम रने पटृतेदै, किन्तु वह्‌ दूसरों को पापं कमं 
का उपद्रेम पिना कनरण नदी दै क्योकि जिस किसी को पाप कमं 
हिमा, असत्य जादि पहार धनं मिलान यानाम कमाने आदिक 
प्रेरणा करते दहूना, उन्द्स्ट्रीज (कारय्राना) पालने, शादी करने 
आदिक निषुप्रेरसिति करना अनर्थदण्ड का चौधा प्रकार ई । 

(९) साषापिक व्रत-गृदुर्थ जीयनमं काम, कध, सोभ आदि 
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जानरिक विकार श्दा मन कौ धेरेरदूते है जत उनको कम फरने भौर 
मन को निषिकार स्थिति मे पचाने हेतु श्रावक का लक्ष्य दोता दै । इमे 
लिए प्रतिदिन कुछ समय के त्यि रागनद्रेय से टकर मने को सरमत्वकौ 
जोर वाने का अभ्यास स्या जाताहै। एतदर्थं विवेक श्रावक प्रतिदिन 
मृहू्तभर क सिए ससार के प्रपचा को .छोडकर, मौनस्य दश्चामे रागनद्रेप 
से रहित सहने का निम पालन करता ह । मृहृतं भर के इम सामायिक 
व्रतम वह्‌दोकरणतीन याग से सम्ुणं पापा करा परित्याग करके शत 
स्विति कौ माधना करता है । ` प्रतिदिन विधिपूवक इस प्रकार कौ साधना 


ले वह समत्व की नोर गति करने म समर्यं वनता दह्‌ । यह श्रावकका 
नर्वाँ व्रत है। 


(१०) देतावकात्तिक प्रत- पठते के ९ व्रतो मे जाजीवन के लिपु 
किए गए हिमा, असत्य आदि पापो व नोगोपभोग त्याग को इसम प्रतिदिन 
घटाने का मभ्यास्त किया जातादै। इसमे घडी, दौ घडीया रात्रि भादि 
कै परिमाणसे कम वन्धके कारणभूत आश्ववो का त्याग किया जाता है। 


खाने-पीने एव भोग उपभोग कौ सामग्री का दैनिक सकोच करना भी इत 
ब्रत का लक्ष्य हं । 


+ 

(११) पौपधोपवास व्रत--सद्‌ गृहस्य को धर्माधर्मं का परिजान 
होने से उसकी भावना पापो से उपरत रहने कौ रहती है 1 वह्‌ प्रतिदिन 
तीन मनोरथा क चिन्तन मे एसी भावना करता है कि कव ष भारम्म- 
प्सिग्रह॒ का त्याग क्र मुनितरत ग्रहण कष्या 1 विविध परि- 
स्यितियो म उला हना नारी मानव सदा कै लिए प्रापो का परित्याग 
कर्‌ व्रत कौ साराघना नही कर सकता । गत ॒नम्यास के तौर पर भावक 
मारिक दुख दिनो के लिए आत्मपोपण की भावना से दौ करण तीन योगं 
स सम्य पापा का त्याग कर एकान्त मेः परे रात-दिन धर्म साधनाङे 
लिए तत्पर रहना है । इसमे व्‌ ससार का कोई काय मही फरता । इस 
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प्रकार मूनिसम चर्यासे अहोरात्र निप्पाप जीवन को साधना करते हुए 
अपने आत्मवल को वदढाता शौर निप्पाप जीवन जीने का अभ्यास करता 
है 1 इसी को पोपधोपवास ब्रत कहते हं । 

(१२) अतिथि सविभ्राग ब्रत-इस ब्रतमें त्यागी पर्प को 
प्रनिलोभदेने का ध्यान दिलाया गया है) प्रतिदिन भोजन के समय 
त्यागी पुरुप के प्रतिलाभ कौ भावना करना विशेष काठन नहींहै 
दिन्तु होरा के आहार व्याग के पण्चात्‌ त्यागी पुरपों के प्रति्लाभ 
करा संयोग मिल सके तो मेरा अहोभाग्य होगा इस प्रकारकी भावनां 
से कुछ क्षण प्रतीक्षा में रहना विशेप कठिन होता है यहु १२्वाँ ब्रत 
ह । श्रावक प्रतिदिन कौ तस्ह्‌ पौपधके पारणं के समयभी प्रतिलाभ 
की भावना करता है । इसमें श्रावक अपने भोजन से पूवं केवल संत- 
सत्तियो की भावना करफेही नही रहता किन्तु योग मिलने पर चौदह 
प्रकारके निर्दोप पदार्थं देकर अपने को धन्यं मानता । आरम्भ 
परिग्रह्‌ कै व्यामी साधरु-साध्वियो को अन्नादि देकर उनके त्यागतपको 
परिपुष्ट करने में सहायक होना दान कर्म-निजेरा का कारण माना 
गया है \.गृहस्थके व्िए शेप अनुकम्पा दान, वात्सल्य दान आदिका 
निपेधनरींहैवे भीपुण्यलाभ केहेतु वनते है । उपयुक्त त्रतौं में 
१,२.३,४, ८, ९, १०, ११४ म दो करण तीनयोगसे, ५, ६, ७, 
१. व्रतत एक कर्ण तोन योगसे तथा चौया एक करण एक योग 
मे लिया जाता ईह। 


उपयुक्त वार्ह त्रत का सम्य्ूर्वक पालन करना आगार 
धम अर्थान्‌ श्रावक धर्मं कहा गया हे । 


ग्रन्था मं श्रावक धमं को आचार्योनेतीन भागोंमे वोट दिया 
है पथा-- जघन्य, मध्यम आर उत्कृष्ट । (१) कमसे कम जानते हुए 
चलते-फिगे जवो कौटि नही करना मद्यमासका वर्जन करना 
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नौर पच परमेष्ठी ˆ कौ उपासना ` करना यह' श्रावक धर्मं कौ जघन्यं 
अर्थात्‌ प्रथमश्रणी मानी गईह। (र्‌) श्रावक के लिए लज्जा, दया, 
ममीरता, सज्जनता जादि श्रावक योग्य इक्कौम गुणा से युक्त होना. 
भ्रतिदिन देव, गुरु, धर्मक भक्ति करना, अर्थात्‌! भरित प्रभुके 
स्मरणः;'ध्यान एव आन्ना पालनं चह भक्ति करनानिग्र्॑य मुनियो कौ सेवा 
करना, शास्य के पठन-पाठन-श्रवण रूप स्वाध्याय करना, ' विषय 
कृपाय बौर इन्द्रिय कं सयम ' का अभ्यास करना, जनशन आदि वार्ह 
प्रकारकेतपमेते तप करना ओर देश, काल, पान को देखकर यथा घणक्ति 
दान करना यह श्रावक घर्मं 'की मध्यम" श्रंणी कटी ईद । 
(३) श्रावक द्वारा सचित नाहार का सेवनं नही करना, एक वार. 
एकास्न से भाजन करना नार ब्रह्यचयव व्रत की जराधना करना । यह्‌ 
श्रावक धर्मं की उक्कृष्ट श्रोणी कटी गयी हं श्रावक येतीन भ्णिां' 
यन्य प्रकारस कही गयीह यवा-जवय श्रेणीमे दर्षन श्रावक, 
मध्यम श्रणीम एके लेकर वारह्‌ व्रतधारी श्रावक एवे उक्ृष्ट 
श्रोणी म प्रतिमाधारी श्रावक को'स्यान दिया जाता हं । 
शिष्य--गुख्देव । अन्य धापिक सम्प्रदायो के गृहस्योके निए 
बाप्रस्य का दिधान किया जाता है, वया जैन धर्मं मे भी पुमुशष गृहस्य 
के लिए गृहस्थाश्रम के परचात्‌ वानप्रस्य' की ' ्यवस्या वतायो बर्ह है? 
क्या जेन धमते थावको के लिए रेसी कोई व्यवस्या है?यदिंहैतो 
यतानि फो रूपा करे 1 
॥ उत्तर दने हए गुख्देव ने फरमाया--धावक धम का प्रतिपादन 
वरत हुए जन शास्त्रम्‌ दश्नन श्राचक नार व्रती श्रायक मी दौ विभाग 
क्वि हं । देन शधरावक--जा दव, गुर, धम पर मम्यक्‌ श्रद्धा रखते हृष 
वीतराग के वचना पर विष्वामक्रना दै रितु हिमा, असत्य आदि 
पापान विरति नही कर प्राता, रेच चम्यक श्रद्धा सम्पत शास्नन-तेवी 
क्य देन श्रावक माना गया दै। वह्‌ पच परमेष्ठी कांही उपास्य ओर 
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वंदनीय मानता है । महाराज भ्रौणिक को तरह तन-मन से शासनकी 
भक्ति करते हुए भी ब्रत-नियम नही कर पातादै । ये प्रथम श्रेणीके 
दऱ्न श्वावक्‌ कहें गये टै 1 


जो श्रावक -अहिस्ना, सत्य आदि वार्ह प्रकार के ब्रतों 
का पालन करते हए न्यायोपाजित द्रव्य से जीविका चलाते हुए 
धर्म-साधन करते हैः, वे व्रती श्रावकं कहै गये दँ । व्रती श्रावको में 
आरम्भ-परिग्रह घटाकर संसार से उपरत होने कौ भावना रहती है) 
समय अने -पर्‌ वे स्वयं संसारके प्रपचों सेअलगदो जाते दै .जओीर्‌ एकांत 
स्थानम धर्म साधन करते । जो पडिमाधारीके नत्प से कहु जाते ह । 
उपासक दणा अर दशाश्रत स्कन्ध मे ग्यारह पड़िमाजी का वर्णन 
किणा गया हई । जिज्ञासु पाठक उन सूत्रं स्वाध्याय स अपनी जिज्ञासा 
शान्त कर सक्ते है । पडिमाधारी श्रावक वानप्रस्थ के स्थान पर्‌ होकर 
भी कुछ अपनी विणिष्टता रखता ह ! इसकी साधना करने वाते सम्पूर्ण 
आरम्भ एवं परिग्रह के व्यागी ओर पूर्णं ब्रह्मचारी हति द्र । दसवीं भौर 
ग्याहुरवौ पदिमाभी मे तो संयमी माधु कै समान श्रावकों की चर्या 
होती है जतः उन्द्‌ श्रमण भूतक्टागया द) डइन दोनो प्रतिमाननां के 
समय श्रावक सिर केव ल्‌चनं अर सजातीय - घरों से भिक्रा लाकर 
निवाह्‌ करते टै । ये स्व्रय्रं अन्न, जल को पचन-पाचन आदिका आरभ 
नदी करते, दूस से नही करवतति, जर अपने लिए आरम्भटरुत भोजन 
आदिका उपयोग भौ नही कसते ह । जन श्रावक की यहु उच्चतमं 
माधना अन्यत्र दुप्टिमोचर्‌ होना दुर्लभ दै । प्रतिमा वहन करने बाते 
श्रावक फिर गृहुवास म नदी ते हु । जन्तिम मरण सुधार भी समाधि- 
पूरक मंश्तिमर्णमे करते द | यह्‌ श्रावकः धर्म का संलिप्त परिचय 


दरिया विगेय उपासदणा, दमानन स्कन्ध, उवयादय मदे ना 
सष्नान 
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शिष्य--गुष्दैव । कर्माधिव को रोकने वालि सम्ददष्व सदर ओर 
विरति सवर का नापके दारा परिचय प्राप्त हुमा 1 विरति सवर मे 
साधुं धर्मं अओौर श्रावक वम का आपने जो स्वरूप तमन्ञाया उतत वीत 
राण मागं की विश्तिष्टता ज्ञात हृरद, न्तु एक शका रह जाती है कि 
विततराग फे उच्चतम धमं सिद्धान्त मे हिसा, असत्य, चोरी, कुषौल भौर 
परिग्रह्‌ खूप बाह्य पापो कै स्थाग का विधाने, वसे ही ष्या सक्तार 
चकर क्यो बढाने वाते क्रोध, मान माया, लोभ आदि जन्तर दोपो कैत्याग 
फा विधान दहै! यदिदहैत्तो कृषा कर समाधान करें । 

समाधान वरते हण गुरुदेव ने कहा-जैन वम म हिसा आदि 
पापौ कैत्यागकी तरह कपाय विजय पर भी उतना ही जोर व लक्ष्य 
दिया गयादहै 1 व्यवहार माग क पयि को साधना के स्थूल नियम 
इसलिए बताये गय ट कि सामान्य व्यक्ति उनका आसानी मे ग्रहण 
नौर पालन कर न, किन्तु इका यह्‌ जव नही है कि कपाय विजय 
की नोर उपक्षा रपी गर्ईहो। णाव सूर के दसवें स्यान मे दशविध 
धम का कथन किया जाता है उमम वानकर जतरग वृत्तियो के शोधन 
काही लध्यरपा गा द्‌। 


शिप्य-गसुदेव ! वे दशविध धम कौनते ह? 

उत्तरदेते हुए गुरुदेव ने कहा--(१) क्षमा, (२) मुक्ति 
(३) नाजेव, (४) मादव, (५) लाघव, (६) सत्य, (७) सयम, 
(म) तय, (९) त्याग नौर (१०) ब्रह्यचयवास ये दशविध धम करै 
ग्रये हं इनका सर्बिप्त परिचय इस प्रकार है. 

(१) क्षमा--म्रतिकूल परिस्थिति मे उत्तेजित न होकर शान्त 
भावस कष्टं एव कटु वचनो को सहून करना । 


(२) सृक्ति-सोभ पर अर रखकर निर्लोभवृत्ति का अभ्यास 
करना । 
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(३) आजंव-कपट को छोडकर सरलता को धारण करना । 
(८) मारदव---कोमल होना, गण ओर गुणीजनों केः सम्मान मे 
सदा तत्पर रहना । 

(५) लाधव--द्रव्य अगर भाव से हल्का होना] 

(६) सस्य--भाव ओर भापा में सच्चाई रखना । 

(७) संयम--दन्दियों मौर कपाय आदि का संयम रखना | 

` (=) तव~ बारह प्रकारके तप का आराधन करना । 

(२) त्पाग- द्रव्य से उपधि ओर भाव से कपायका त्याग 
करना 1' 

(१०) ब्रह्मचयवाष--अठटारह्‌ प्रकार के ब्रहमचयं के पालन करने 
मे रत रहना |. 

इन दशभाव धर्मो,कौ भावपू्वेक आराधना करने वाला देव- 
देवेद्ध काभीपृज्यदहोताहै। जसा कि महामुनि नमिराज की प्रणंमा 
करते हुए इन्द्र ने कहा टै- 

अदो ते निज्जिजो कोहो, अहो माणो परा्सिंभो । 

अहो ते निरक्किया माया, जद लोभो वीक ॥ ५६ ॥ 

अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साह मदवं । 

अहो ते उत्तमा यन्ती, अहो ते मृत्ती उत्तमा ॥ ५७ ॥ नमिपवज्जा 

ह नमिराज ! आस्वयं दै क्रि आपने क्रोध को जीत लिया, 
मान को पराजित कर दिया, मायाको दूर्‌ ऊरदिया, लोभ ववमें 

कर्‌ लिया आपकी सरलता, निरनिमानता, क्षमा आर निलोभताश्रप्ठय 

उत्तमदहै 

उन््रेदादाको गद नमिराज फी उस प्रणंसा मे पाठक गहुज समञ्च 
सकते ह किं णास्तरकार ने काय वियय पर कितना नद्य द्विवाद। 
हिसा, भसत्य, चोरी, कुयाल लादि के स्याम तं भी आचार्यं छषाय 
विजयफोभूवेनद्ीद्र{ लेल, मात जादि कथय, दह्िसा, असत्य 
आदि पापो क कारण । कय, मान, माया, सावत प्र्रसत्तास दह 
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(माल) (१९) सत्कार-पृुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१). अजान, 
(२२) दशन-सभ्यक्तव | 

-एिष्य--गुरेदेव ! बारह भावना कान सी आर किस प्रकारै? 

उत्तर गे गुरुदेव ने कहा--वारह्‌ भावना इस प्रकार हँ :-- 

(१). म्ननित्य भ्रावना-संसार के: धन, वभव शरीर आदि 
सभी दृश्य पदार्थं अनित्य एवं अशाश्वत है, ठेसा चिन्तन करना अनित्य 
भावना है । जसा कि कहा है- 


“साजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार । 
मरना सवको एक दिन, अपनी- अपनी वार, ॥"' 
इसी अनित्य भावना का चितन-करते श्रणी चकर सम्राट्‌ 
भरते ने केवलन्नान प्राप्त कर लिया । 


(२) अशरण भावना-संशार म . आधि, व्याधि, उपाधि खूप 
कमं जन्य दुभ्बोने फंसे हुए प्राणी को पिता-पु् आदि कोई भी शरण 
स्प नहीं होता है । एक धर्मं दही आत्मा के लिए शरण भ्रूत है । 
संसार के धन, परिजन कोटं भी मरण-समय, रक्षण नही कर सकते जसां 

कि कहादै-- 
षद्ल वल देवी देवता, मात पिता परिवार । 
मरती चिरिया जीव को, कोट न राखनहार ॥" 
अनाथीमुनिने दरस अरण भावना सेर्वैराग्य भावकी 
प्राप्तिकौ थी) 

(२) तंप्तार भावना--संसार कर्म क्रथ अर मन्म, जया, 
सरण, ग, शोक आदि दुतां कास्वानद। चिपषय-कपाय न्प, मंसार्‌ 
मामिमे चलने व्रति प्राप्नो अनंत काल मे गरगार चक्रमे भटक रद 
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अत्त इसम सुख की कल्पना करना विपपान सं तीवन चाहने क समान दहै 
यह सरार भावना है, जसा कि कदा दै-- 

षदाम विना निर्धन दु जौ, तुष्णा क्श धनवान्‌ । 

कहन सुख समार भे, सव जग देष्यो छान 11" 


मल्ली भगवती जी ने इसी भावना से ६ राजाभो को प्रतिवोध 
देकर मुनिधम मे दीक्षित किया 1 


(४) एकत्व भावना--जात्मा अकेला दही ससार मे वाया जीर 
अकेला ही जायेया । ससार के पुव, मिन, कनव्र जादि को भी सकट 
मेसाय देने वावा नहीदहै। इत प्रकार का चिन्तन करना एकत्र 
भावना है । जसा कि कठा रै-- 


“जाप गकेला जवतरे, मरे अकेला होय । 
याक्वहूया जीव को, साथी सगोन कोय 1 


श्री नमिराज -छपि ने एकत्व भावना का चिन्तन कर धन, वैभव 
कात्याग कर वैराग्यभावमे रमण किया। 


(५) भ यत्व भावना-ससार के धन, वैमव, परिजन आदि 
खव आत्मा से भिनर्ह,परर्हु। शस्व मकहा दै कि--ज्ञान, दर्शनगुक्त 
एक आत्मा ही ग्राश्वत दै । शेष॒ वाह्य पदार्थं अल्पकाल के सयोग से 
सम्बन्धित ह, वास्तव मेवे सवमेरे से जन्य ह-भरहँ जपेहसो चते 
ज्येये, इस प्रकार का चिन्तन करना अन्यत्व भावना दै। ज॑साकि 
कहा दै-- 

“जहां देह्‌ अपनी नही, वहा न अपना कोय 1 
घर सपत्ति पर प्रगटये, पर हैं परिजन लौय ॥' 

इस प्रकार कौ भावना से मृगापुत्र ने सुप-दुखमे एकरसत्ता 
प्राप्त कर जात्मभाव मे स्विरता प्राप्त की । 
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(६) अशुचि भावना--ऊपर से रमणीक दिखने वाला यह्‌ 
शरीर मल, मूत्र ओौर रज, वीये, अस्थि, मज्जा, रक्त, पीप आदि अनेकं 
' मलिन पदार्थो से भराषड़ारहै.! जरा सी, चमडी को हटाकर देखें तो 
आपको इससे घृणा हौ जायिभी, हम इसे देव नहीं सकंगे । भला एते 
मलिन शरीर से प्रीति कंसी ? जसाकि कहा है 


ष्दीपे चामं चादर मंदी, हाड पींजरा देहु । 
भीतर या.सम जगत मे, ओर नहीं धिन गेह 

एेसी अशुचि भावना से सनत्कुमार चक्री कोशरीर से विरक्ति 
हो गर्द; वे तपस्वी हौ गये । 

(७) आश्रव ॒ भावना--मिथ्यात्व ओर विषय कषाय आदि 
आश्चव-कर्म वंधके कारण, इस प्रकार कमं वंध के कारणों का चिन्तन 
करते हए विषय, कपाय अर इन्द्रियो कौ चंचलता रेकी जाती है.। 
बध काकारण होने से आश्रव'हेयदहै। जैसा कि कहा है-- 

“जगवासी धूम सदा, मोह्‌ नींद के जोर । 
सव लूटे नही दीसता, कर्म चोर चहं ओर ॥* 


(८) संवर भावना--जाश्रव भाव त्यागने योग्य है, एेसा संवर 
भाव बंध से वचाने वाला है । विषय, कपाय ओौर प्रमाद निवारण 
संवर दै, उपक्रम भावरूप संवर से कर्मो का आगमन सकता है,;इस 
लिए ये भावनां प्रवृत्ति रूपु होकर भी अशुभ कमं कोरोकने से संवर 
है । संवर मृक्तिका प्रथम हार दै । कहा भी है-- 


“मोह नीद जव उपशमे, सतुगुरु देय जगाय । 
कर्मं चोर आवत स्के, तव कुछ वने उपाय ॥" 


संवर भावना का चितन हुरिकेशी मुनि ने किया, उनकी आत्मा 
केम भारम हृत्की हो गर्‌ । 
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(९) निर्जय मावना--जात्मा के साय लगे हृषु क््मोँको 
हतक करने, नौर क्षीण करने को स्यि को निर्जंस कृते दै 1 यनन 
यादि वार्ह प्रकार को तपस्या क्मंके क्षीण करने का सान हु) तपस्या 
तते आत्मा हल्की होकर शन॑ शनं सव॑वा कमं मुक्त हौ जाती है। कहा 
भी है-- । । 

“ज्ञान दीप तप तल भर, 'घर शोध श्रम्टोर ॥ 

या; विधि वरिन निके नदी वैडे पूरय चोर॥ 

यच महाव्रत, सचरण, समिति पच प्रकार 1 

प्रयत पेच इद्धिय "विजय, गर निजरा सार ॥ 

तपस्या से कमं निजरा का चिन्तन मुनि न्जुनमान्नी ने 
किया। 4 

(१०) ज्ञोर स्यसूप भावना चौदह र्त्र ङ्प पुर्या लौक 
का चिन्तन करते दए यहु सोचना किं आत्मा किन-किन कारणो से 
कमाधीन होकर कहा कटां भटकता याया दै, इसमे गोरु के आकार 
जीर जीवा के गति का' विचार किया जाता दै! यह धर्मेध्यान का 
एक साघन व प्रकार है। जैसा किषहा है-- ' ' 

“चौदह राजू उत नम, लोक पुरुप सठान ॥ 

९५ तामे जीव अनादि ते, भरमतदहै चिनु ज्ञान ॥"- 

~ , श्षिवराज व्रि ने लोक स्वल्प का चिन्तन करते करते ही 
वैसग्ब प्राप्त किय धा । ४ ^१। न 

॥ (११) बोधि दुर्लन भावना सम्यमूतनान पूर्वक वोधि का 
पराप्त करना अत्यन्त कठिन है । सक्ठार मे भटकते+मटकते अनन्त काल 
होने पर भीः'रसक्रीः प्राप्ति नही हुई । इसके वाधक कारणा को सम्ञ- 


कर उनको हटाने, का~यत्न करुना ही वोधि दुर्लभम भावना दै 1 जता कि 
कदा है-- - नि (८ ॐ ॥ 


११८ 
५, 


“धन-जन-कचनं राज सुख, सवहि सुलभ कर जान । 
दुलभ दै संसार मे, एक यथारथ ज्ञान ॥। 


कऋपभदेव के ९ठ पूत्रो ते इसी भावना से आत्मा का उत्थान 

किया । | 
(१२) धमं भावना--न्रू त-चारित्र रूप धमं ही आत्म कल्याण का 
सदी मार्गं है । जिसकी प्राप्ति अतिशय पुण्यके उदयसेही होती दै । प्रमाद 
ओर कषायस वह धमे रललदहाथ सेचलान जाय दस दृष्टिसेधमेकी 
महिमा ओर उसके साधके बाधक कारणों का चिन्तन करना धमं भावनां 
है । कहाभीरदै 

“याचे सुरतरं देय सुख, चितित चिन्तन रेन 

चिन याचे विन चितये, धमं सदा सुख देन ॥” ` 


धमं रुचि ने धर्मभावना से ही कडुए तुम्बे का जाहार कर 
धमं कौ आराधना करली । समित्ति, गुप्ति, चारित्र, दशविध धमं 
भौर परिपह कौ तरट्‌ वार्ह भावनां कर्मो के नवीन संचय को रोकने 
वाली होने से संवर कही गर्दै संवर ओर निजेरा ही मुक्तिका 
द्रारदहै। 


क ७८, यु 
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त्की 
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निजं 

रा तत्व 

। | 

॥ 1 ॥ 

चिव्य--गुपदेव ! अपपरी हृपा ते यह्‌ समस्मे भा पया फ सवर 
धमे ते नये फमों का सचय होना दक जाता है, ङिन्बु पूवं सित क्मोका 
क्षय किल प्रकार हीताहै? भौर क्मोंकोक्षीण करने के उपायक्या ह? 
यह्‌ पमक्षाने फो एषा करे । 

उत्तर मे गुष्देव ने कदा--सचित कमोँ फो देचत क्षीण करने की 
पक्वा को निर्जय कटने ई । उसे १२ प्रकार है, उनकी आराधना से सचितः 
कमोँकाक्षय होतादै। कमक्षयके कारण वे १२ तप इसप्रकार ई 
(९) अनशन (२) ऊनोदरौ (३) भिक्नाचर्यां अथवा वृत्ति सष 
(४) रसपदित्याग (५) काया-क्तेश (६) प्रति सलीनता (७) प्रायश्चित्त 
(८) विनय (९) चैय्या वृत्य (१०) स्वाध्याय (११) ध्यान (१२) व्युत्सम,। 
न १२ प्रकार की तपस्या खूप सावन से आत्माल्प कपडे प्रर लगे हए कम 
मल को दूर (साफ) किया जाता दै! सचित कर्मो के क्षय के लिएु तपस्मा 
प्रमुख साधन दै । 

शिप्य--गुख्देव ! आयने सचित कर्माके क्षय हितु १२ प्रकार के 
तप बतलापे, कृपया उन १२ प्रकार कौ तपस्याओ को विशेष स्पष्टं कर 
समन्नाद्ये । 

गुख्देव ने क्दा-सचित कर्मों को क्षय करने के साधन सूप वार्ह 
प्रकार की तपस्या मे प्रथम कै छ वाह्य जीर पीके छ आभ्यत्तर 


॥। 


तप कहलाते ह । बाह्य ६ तंप काअसर मुख्यखूपसेतन पर होतादै 
जवकि आंतरिक .६ तप मन के विकारों को तपाने का कायं करते है। 
सतः देःआभ्यंतर तप कहलाते है बाह्य ओौर आभ्यंतर तप एक-दूसरे 
के पूरक माने गये! अत्मा केसाथ लगे. हुए कमं इसतप कौ करणी 
से तपा कर अलग कयि जति दै । अतः इन वारहों कोतप कहा गया 
है, इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार दै भनशन--जल के अतिरिक्त 
तीन आहार ग्राजल सहित चारों आहार का जिसमें त्याग किया जाता 
दै रमे अनशन कहा गया दै । अनणन दो. प्रकार. काहोतादै (१) 
इत्वरिक ओर (२) यावत्‌ कथिक । एकं उपवास से लेकर ६ मास 
तक की तपस्या को इत्वरिक- तप कहते दँ ओर आजीवनं के लिए 
किया गया जहार त्याग यावत्‌-कथिक अनशन कहा जाता ट| इसे 
संथारा भी कहते है । वह्‌ तीन प्रकार का होता रै--(१) पादपोपगमन 
(२) भक्त प्रत्याख्यान ओर (३) इगित मरण । (१) चारो आहारो का त्याग 
करके वृक्ष कौ डाली के समान जिसमे शरीर का हलन-चलन सर्वथा वंद 
स्ख कर रीर को निश्चेष्ट रला जाता है उसे पादपोपगमन अनशन कहते 
है । (२) तीनया चारप्रकार के आहारो कां जिसमे जीवन भर के लिए 
त्याग किया जाता दै उसे भक्त प्रत्याच्यान अनशन कहते है (३) एंमित 
मरण : जिसमे सीमित क्षेत्र तक हलन-चलन आदि चेष्टा काञागार रव 
कर आजीवन सर्वधा आहारका त्याग किया जाय उस दंगित मरण सथाद 
कटूते द । 


रिष्य-- बिना कारण शरोर कोक्ष्ट देना ओर ६-६ मास तक 
निराहार रहना ईतको तप के बदते काया-क्तेश षयो नही कहा जाय? 
यहतोद्क प्रकार कोहिसाहै। 

उत्तर देते हए गुरं बौते--नान सहित स्वेच्छा मेत्तपकगना 
काया-जलेग नहीं कहा जा सफता, ग्योफि द्रमसे तपस्वी प्रचन्नता फा 
अनुभव करना । हिया मे बनाकर दोना ट किन्तु नप स्यच्छने 


(4 
भ 
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किया जाता ह इमनिए्‌ यह्‌ दिष्ठा नही है । वैदिक चन्धु भी कई 
दिना तक जन, जल आदिका त्यागकर भूमि म समाधि तेते दपर 
उसे काया-कष्ट या हिसा नही कहा जाता, फिर इस जान सहित निरा- 
हार तप को कृष्ट या हिस कषे कद सक्ते ह? मर्यात्‌ नही कटुः 
सक्ते 1 

सिष्य--अनशन तप तो समक्न मे माया पर, ऊनोवरो को तप 
कसे दतनाया ? 


गुरुदेव--भनशन नही कर सकने वालो के लिये कम वाना 
यह भी तप है, क्योकि भूप होने पर रुचि के पदायं सामने दते हुए 
भौकमं पखनिमे इच्छा को रोका जाता दे नीर इच्छा निरोधको तप 
कहा है । इसलिए उ्नोदरौ को नी तप समस्लना चार्दिए 

त्तिप्य--ऊनोदरो तप कितने प्रकार का होता है? जरा तम- 
प्षानि फौष्ुपा,करे। 


गुरदेव--उनोदरी तप के मून दोभेद रह, (१) द्रव्य ऊनोदरी 
(२) भाव ऊनोदरी । सयम धर्म की रक्षा के लिये जाहार मौर वस्र 
पान मादि का परिमाण वताया गया है उसमे कुष्ठ कम कटना-धटाना 
द्रव्य ऊनोदरौ दै-जेसे मूख दहतः हएभी भोजन मे कुछ प्रा कम 
खाना यदह जहार उनोदरी द) वस्त पात्र आवश्यकता स कम रखना 
उपकरण उनोदरो दै । द्रव्य उनोदरी फे न भेद आहार क ५ उपधि के-- 
३भेदद्‌। 


शिप्य--भाव उनोदरो वया है, भौर फंसे को"नातो है, 

गुख्देव--आहार ओर उपकरणो के समाने (छोघ नदि दुर्माच 
भौर जग्रीत्तिकारक सभापणं कोकमया मद करके अल्प नोध ९ प्रकार 
की ह अल्पमान, जत्पमाया, अन्पलोभ पनीर अल्प शब्दे तथा अल्पकलदु 


॥ ॥ ॥ 
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अर्थात्‌ जल्प कपायौ होना भाव उनौदरी है । प्रति दिन अभ्यास ते 
क्रोधादि कपायो को घटाना एवं मंद करना संभव है .। -यह्‌ भाव 
उनोदरी है । इस प्रकार उऊनोदरी में आन्तरिक तप का भी ध्यान रक्वा 
गयादै। । 


~+ 


` शिष्य-- अपने भिक्षाचारी को तीसरा तप वततलाया वहु किस 
प्रकार है, समक्षाने की कृपा करं ।.. 


गुर--आरम्भ त्यागी साधु. मधुकरी से प्राप्त निर्दोप आहारः 
आदिकादही उपयोग करते है, भिक्षामे विविध प्रकार के अभिग्रह्‌ 
ग्रहण करके अनेक घधरोसे भिक्षा ली-जाती.है।'वे लाभालानमे सतुष्ट 
रहते ६, इसलिये भिक्षाचारी भी अपने आपमरेः एक तप है | साधारण 
व्यक्ति लाभ पाकर संतुष्ट अर अलाभ मे चिन्नहोजापादहै | साधु 
लाभातलाभ में मन को समता नहीं खोता है । भिक्षाचारी तप को 
प्रकारातर से वृत्ति संक्षेप भीकहागयादहैः। अमिग्रहण धारण ओर वृत्ति 
संक्षेप कै अनुसार आये हुए पदार्थो मकम करना, थो पदार्थौ से काम 
चलाने का अभ्यास, गृहस्थो के द्वारा भीसरलतासे ग्रहण कियाजा 
सकता दै ! इससे यथालाभ सन्तोप की वृति का अभ्यास होता है। 
शसके ३० भेद रै । 

शिष्य--गुर्देव ! रस परित्याग तप का क्यास्वरूपहि ओर 
वहु कितने प्रकारकाह्‌ ? 


गुख्देव--भोज्य पदार्थो मे रस्रका परित्याग करना, रस परि- 
त्याग तप कदा जाता द जैसे दूध, दही, घी मीठा भादि अर्‌ प्रणीत 
रस॒ का वजन करना रस॒ परित्याग तप म ग्रहण किया गवा 
द । मस्मे निवि, यायव्रिल अर अन्त्रा वआाह्वार सेवन आदि 
क्ल ममाचै्न होता है । रसं परित्याग तप का मृन्यृ दष्टिङ्नीण 
स्याद भिजय प्रनीन होता द्र! भोजन मे नमक, मिर्च आदि कम टन 


११९ 


पररनया ग्रहण नदी करना नीद्ख तप काप्रकार दौतादै। दसकरे 
९ननेदर्ह। 


च्िप्य-गुर्देव ! काया वते तप का ष्या स्वस्प है ? 


गुख्देवने फरमाया-क्रिण करते समय होने वाते ्रारीरिक 
कष्ट को सप सहन करना नौर तप के चिएु वीरासन पद्मासन यादि 
विविध आसन नौर केश लु चन करना कायु क्तेश तप दै। काया क्ले 
तप साधक मे घदिष्णुता का गुण चढाता दै, इमका जम्यासी शारीरिक 
कष्ट होने पर भी सेद फा अनुभव नही करतार । 


त्िष्य--गुष्देव ! ठे प्रतिसलोनता तपका क्यास्वर्यहै? 
मोर उसे कितने नेद ई} 


उत्तरमे गुख्देव ने कहा--इन्द्रिय जर मन कोवश करके 
रखने को प्रति सलीनता कदते हँ । ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ३ योग गौर 
१ निर्दोष स्यान कौ जपक्षा यह्‌ तप चारप्रकार का व १३ भेद वाना 
कहा गया दहै। 


(१) विषयो की ओर गतिशील इन्ियो कोञ्षखमभोरसे 
रोकना ओर गृहीत शब्दादि विषयो मे रागद्रेष नही करना इसे इद्धिय 
प्रत्तिसललीनता कहते ह । । 

(र) क्रोध, मान, माया, लोभ क्प कषायो के उदयको 
रोकना भौर उदय प्राप्त कपायो को निष्फल करनु, इसे कपाय प्रति- 
सलीनता कहते है । 


(३) योग प्रतिसलीनता के तीन प्रकार ह इनमे (१) मन 
कौ यदुर ्रयृक्ति कौ राक्कर कुशल कार्थ म॒ लगाना मन प्रति- 
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संलीनता है । (२) अणुभ ओर साव्य वचन को छोड़कर निर्दोष 
भाषा बोलना वचन प्रतिसंलीनता है ओर (३) काया से यतनापूवेक 
चलना एवं अंग-उपांगों को क्द्रुए की तरह गोपन करके रखना काया 
प्रतिसंलीनता दै । | 

(४) निर्दोप ओर एकान्त स्थान मे जहां स्त्री, पुरुप नपु सक 
भादि विक्रारी साधन नही हो, एसे स्थान का सेवन करना विविक्त 
एय्यासन रूप प्रतिसंलीनता का चतुथं भेद है । । 

ये ६ वाह्यतपदहै। इनसे शरीर ओर इन्दरियोंको वणमें किया 
जाता है । बाह्य तप आभन्यतर तप का साधन दहै। दोनों प्रकारके तप 
एक-दूसरे के पुरक होते है । 

दूसके लिये उत्तराघ्ययन सूत्र का ३ण्वा तप मागं अध्ययन ओौर 
उववाई मूत्र का समवशरण प्रकरण दृष्टव्यदहै। 


शिष्य--गुरदेव ! क्या बाह्य तप॒ के विना आभ्यंतर तप नही हो 
सकता । 

गुरुदेव--एकान्त रूप से तो यह्‌ नही कहु सकते कि आभ्यंतर 
तप बाह्य तप के विना नही हौ सकता किन्तु आभ्यन्तर तप करते कोई 
न कोरब्रा्यत्तप हौ ही जातादै। व्यक्ति विनय, वैयावृत्य के समय 
श प्यास भूल जाता है, इद्दिय ओर योगों का सगोपन करनाही 
पड़ताहै। इस तरट्‌ आभ्यन्तर तपकेसाथ वाह्य तप देखा जाता है । 
बाह्य तप नास्यन्तर तप वे विना नीरस रहता है, स्वाध्याय अर ध्यान 
कै विना अकति वाह्यतप मे कपाय उभर भाने की सम्भावना रहती दहै, 
द्रसलिएु ब्राह्म तप॒ के साथ जाभ्यन्तर तप भी आवश्यक माना गया दै । 


शिष्य--गुखदेव ! आजकल लम्बौ तपस्या मे तप का उत्सव 
भोर भरपरादना जादितेतप का प्रदर्शन फिया जाता है, इससे सब लोगों 
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को जानकारी मिलती है मोर धमं की प्रभावन होती है फिर मी कुष 
लोग इसका विरोध करते हं यह कहां तक ठीक है? क्या रेता करना 
दोषै? 

गुरु ने समाधान करते कहा--तपस्या नात्मा कृत्याण केलिए 
कौ जाती दै, लोकपणा या प्रस्ना के लिए नही कौ जाती 1 तपस्वी 
जपनी प्रशक्ठा को एक प्रकार का परिह मानता द्‌। र्हा भ्रनाव्ना 
कराप्रशनतौ कट्ना होगा कि समयस्समय पर प्रभावना का तरीका 
वदलता र्दता है, कभी ल्ह वाटने ओर वाज-गाजे के आडम्बर मे 
वरभ्रावना मानी जानी थी षर आज को बदली स्थिति भौर महगारईदम 
समय मौर श्क्तिका इस स्म मे खच लाभकारी नही होता इससे तौ 
तपस्या मे ओौर विक्षेप होता टं । इससे कितना जमूल्य , समय प्रमाद 
मे चला जयेगा नौर जारम्भ कौ भी वृद्धि हौगौ। दत त्प मे खच 
लाभकारी नही है। देखिये दखवैकालिक के नवे भध्ययनमे तप 
ममाधि का वर्णन करते हुए सुनकार ने काद कि साधक इस 
लोक के मान सम्मान या धन-वैभव-पुन आदि के लिएुत्तप नदी करे। 
परलाक मे दैवी सम्पदा या इन्द्रादि का षद प्राप्त हो इस भावना से 
भौ तप करना द्रूपित ह । यह्-कीति नौर महिमा के लिए भीतप नही 
करे) दरस प्रकार इस लोक केलान प्राप्ति के लिषएु कथि गयेतपसे 
तपस्वी वपने वाम्तत्रिक लाम को खोदेताह! यत शास्वरकारने 
क्हादैकि केवत क्म निजराङुलिएही तय करनाश्रेष्ठदै। चक्र 
वतिय ने तिरह वार तेने का तप किया परन्तु, वह॒ तप की गणनामे 
नही माना गवा । जज की स्थिति म तपम्वी यदि शक्तिदौ तो ज्ञान 
दान, अभ्यदान भौर स्वधर्मा वात्सल्य मे यवा शक्ति प्च कर सकते टै 
यदी श्रनावना का स्वाईसा-न है। 

शिष्य--गुप्देव ! दोनो तषो फे सम्बध मे महत्व कौ बात 
समहय भे आष! शषा कर यह्‌ स्पष्ट करावे किवाह्यतयकाक्या 
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उपयोग है ? भौर उससे हमारे जीवन मे कोई प्रत्यक्ष लाभ होता ह 
क्या? ॥ 

गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा- वाह्य तप का भी अपना महत्व 
ओर उपयोग दै! चिकित्सकों के अनुभवः से भीप्रमाणित दै कि 
उपवास से उदर विकार ओर शरीर कै अनेक रोग अच्छो जाते ह। 
शारीरिक तपके प्रभाव से इद्रयो कौ अपने विप्यो मे चंचलतां कम 
होतीहै मौर सहिष्णुता की वृद्धि होतीदै। जो लोग वाह्य तप ज्ञान 
पूर्वक नहीं कर पति उन्दँ भी वाह्यतप से कई प्रकार की सफलता 
प्राप्त टोतीरहै। इसीलिए गांधीजी ने सत्ता के सम्म उपवास 
ओर सत्याग्रह को महत्व देकर अपनाया था। इतना ध्यान रहे फि 
उपवास आदि तप के पटले ओौर पील आदहारका संयम रखना आवश्यक 
दै, सको न भूलें । 


शिष्य--गररदेव ! ६ रकार के शारीरिक तों कातो आपै 
वर्णन किया, अब मानसिक एवं वाचिक तप जो आभ्यंतर्‌ तप कटे जाते 
रहै के कितने व किंस प्रकारके होति ह? समशन की कृपा करे । 

गषुदेव ने कदा--आभ्यातर नप ६ प्रकार काद्ध, जैस प्राय- 
श्चित्त, विनय, वैय्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान जर्‌ व्गुल्ने । 

शिष्य--गृष्देव ! प्रायरिचत्त चिसि कहते हुं ओर उसके फितने 
भेदैः । 

गुष्येव--प्रायण्नित्तका अभ्रद्धतमे हृष्‌ दोपां की गरुद के निग 
फी जने वालौ चया, वहू मुम्यत्तः देम प्रकार्‌ हदु तमि---(१) जानो. 
चना (२) प्रतिद््मण (३) तदुभय (८) वितरत (५) व्मुत्तुरम (६) तप 
(<) दद्ध (=) मृल (२) धनवयट्थाष्य लर (१०) पारचिन्‌। 
कुम भद्‌ ५्द्र। 


~ 


च्िप्य--गुददेव ' दतर प्रायस्वित्ती का अर्यं व्याह? । 


गुरुदेव--(१) जालोचना प्रायरिचत्त वह्‌ दै जिस दोपकी 
शुद्धि गुरु के ममक्ष कथन मात्रसेदही होती दो । 1 ॥ 


(२) प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त गमना-गमन नादि म दहोने वाते 
मकम दोपो कौ शुद्धि इरियावहिय प्रनिक्रमण से अर्वत्‌ मिच्छामि- 
दुक्कडम्‌ से दोनी दै, उते प्रसिक्रमण योग्य प्रायरिचत्त कहते हं । 

(३) तदुभय--जिस दोय कौ शुद्धि कै तिद लोचनां जीर 
प्रतिक्रमेण दोना किए जाय, उसे तदुभय योग्य कहते ह्‌ । 

(८) विवेक प्रायस्वित्त-भर्ल्पनीय, नयुद्ध बहार केत्यागर 
करने से जिस कीणशुद्धि होती हा, उत्ते विवेक योग्य॒प्रायरिचत्त 
कटूते ह । 

(५) व्यत्सगं प्रायश्वचित्त--दोपा कौ शुद्धि हा उस कयोत्तं 
किया जाता दै, जिस दोप कौ फायोत्सय से शुद्धि हा उसदोपको 
वयुत्सगे योग्य कदते है 1 | 

(६) येद योग्य-रीक्षा पर्याय का देदकरनेसे आनज्ञातिक्रमण 


या मूलब्रतवे दोपोकी णद्धि हो उसे येद योग्य कहते दै । जते राति 
भोजने चादि । 


(७) तपयोग्य-ततप के दवारा जिसको शुदि हो वह तप योग्य 
हं । जैसे सचित्त जल आदि का स्पश । 


(८) मूलाहु--नयी दीक्षा से जिसकौ शुद्धि हो उसको मूलाह, 
कते है । जैसे धाकरुवेष मे चतुय ब्रत का भग भादि । 


, (९) भनवस्थाम्य--गृहस्य वनाकर जिसको नयी दीक्षादी 
जाय, एस दोप को जनवस्याप्याह्‌ कहते है । 


पर 


(१०) पार॑चित-अमुक समय तक साधु योग्य सम्बन्ध से अलग 
रव कर फिर गृहीभूत करके नयी दीक्षा से जिसकी शुद्धि हो उसे पारंचित 
कहते हैँ । वर्तमान मे अन्तिम दो प्रायश्चित्त का परम्परा से विच्छेद माना 
जाता रै। 


प्रायरिचत्त ग्रहण करते समय साधक मानापमान की अपेक्षा 
छोडकर सरल भाव से अपने दोप प्रकट करता है । भज तक जिन्होने मुके 
वड़ा निर्दोप मानाथावे आजं क्या समञ्लेगे, इस वात कोभूल कर 
गुर के समक्ष वालक के समान अपने दोप प्रकट करना प्रायश्चित्त रूप 
आन्तर तप है । प्रायरिचत्त द्वारा हर कोई शुद्धि नही कर पाता, जो जाति 
मान, कुलवान्‌, विनयवान्‌, पापभीर, मानवान्‌ ओर दशंनवान्‌ होगा वही 
प्रायश्चित्त का अधिकारी हो सकतादै। 


शिष्य-- गुरुदेव ! आपने प्रायश्रिचत्त के लिए विनयवान्‌ होना 


आवश्यक बताया, वहू विनय क्याहै मौर क्तिनि प्रकार काह? यहुभी 
अतसाने कोषक़पा कर| 


गुषदेव--विनय का अथे नमन ओौर वहुमान करनादही नही, 
रलनव्रयी के आसवकोां के प्रति आदर भाव तथा देव, गुरु, धमं प्र 
श्रद्धा भौर उचित व्यवहार एवं आक्ञा पालनदहै। व्याकरणक दृष्टिसे 
भत्मापरनगे हूए कर्मौको अलग करने अर्थात्‌ हटाने कीक्रियाको 
विनय `कदूते टै । भस्त्र में विनय के ७ भेद वतलयेह, जो दस प्रकार 
है--(१) जान वरिनय (२) दर्फन विनय (३) चारित्र विनय (४) 


मन विनय (५) वचन विनय (६) काय विनय भौर (७) लोकोपचार 
विनय । 


रिष्य-- पुष्देव ! ज्ञान, दर्शन आदि गुण होने से दृष्टिगोचर नहीं 
होत फिर उनका बिन कंसे करना? 
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सिप्य-गुख्देव * आपने मन विनय, वचन विनय भीर काय विनय 
का सही स्वरुप समक्चाकर्‌ वटू दषा को, अपनी तक हम यही समक्न रहै ये 
कि सदोष मन, वचन जर काय की प्रवृति सै किया गया विनय अप्रशस्त 
ओर उपयोग पूर्वेक निर्दोय मन, वचन आदि से फिया गया विनये प्रास्त 
विनयपहै। कितु अव यह वात समन्न मे आई कि जो मन, वचन की प्रवृत्ति 
(१) साव्यं (२) सक्रिय (३) क्कश (४) कटुक (५) निष्ठुर (६) फलत 
(७) हिसाक्ारी (८) चरकाय (९) मेदकारी (१०) परितापकारो (११) 
उपद्रवरारौ ओर (१२) भूतोपघातिनो है, उपे छोड फर निरदोपि, मभि 
आदि प्रशस्ततस्पमे सगानाहौ मन एव वचनका बिनयहै।देसेही 
काया से चिना उपयोग के गमन आदि से वचना मीर उपयोग पूरवंक हलन, 
चलन आदि करनाही कायकफा विनयहै। इपर प्रकार योगो की अशुष 
परवृत्ति को छोडकर शुष्मे जोडना निर्जराका फारण कहा गयाहै। अब 
विनय का साततवा मेद लोरोपचार विनय कहू गया है, वह्‌ क्या मौर 
क्तिने प्रकार फा है ? समन्नाने फी एषा करे । 


गुखदेव--विनय के लिए कयि गये बाह्य व्यवहार कौ एपचार 
विनय कहते ह, इरे सात भेद टँ जैते-(4) भ्या व्तिता-गुरु या वडो 
कै समीप रद्ना (२) परन्दानुवतिता-गुरजनो कौ इच्छा का अनुसरण 
कट्ना नपनीः इच्छा पर नही चलना, (३) काय हैतुक विनयं करना (५) 
हत-प्रतित्रिया-उपकार कै वदले मे विनय करना (५) तत गवेयण-परिवार 
भे कौरद्‌रोयसे पौटित हो उसकी सम्भा करना पृछना (६) देणफाल- 
जाता-देशकाल का ज्ञान होना, देणकाल्‌ के अनुसार उचित जहार सादि ते 
चिनय करना (७) सर्वर्थिपु अप्रति लोभता-बोलने चलने आदि किसीभी 
त्रियामे विना किरी के साय टकर हृषु चया करना } ये सोक व्यवहार 
मे दुष्टिमोचर होने वाते व्यवहार उपचारं विनय कहे गये ह। 
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रिष्य- गरूदेव ! विनयवादी भी स्थान-स्थान पर विनय का 
उपदेशा करते है भर आय शी विनय की शिक्षा देते है, दोनों मे क्या 
अन्तर है ? समभ्चाने कौ कृपा करं } 

“ गुरुदेव- तुम्हारी शंका ठीक हैः विनय का उपदेश दोनों देते 
हैः. फिर भी ' दोनों के कथन मे मौलिक अन्तर है 'विनयवादी की. 
मान्यतानुसार पणु-पक्षी, माता, पिता, राजा आदि सव विनय के योग्यदहै। 
वे गुणी हयानिगुणी है, यह देखने कौ जवश्यकता नही है । क्योकि 
उनकी दृष्टि में सृव प्राणी ईष्वर के अंश होने से विनय के पात्र हे । परन्तु 
जैन दरशन में ज्ञान, द्ग, चारित्र आदि गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को विनय 
योग्य माना जाता है । जगमानुसार गुणणन्य "या अवगुणी वेदनीय नहीं 
माना जाता क्योकि वहु विनय कम-निर्जरा का हतु नही होता ओर जेन 
दर्शन मं विनय को कर्म-निजैराका हेतु कहा है। इसो प्रकार सम्यग्दशेन 
आदि गुणो से रहित अन्य लोगौं के प्रति किया गया विनय शुभभावमय' 
दोनेमेपुण्यकाकारण दहो सकतादटै, कमं-निजेरा का नही । लोक विनय 
प्रायः भय, तज्जा, स्वाथ, लोभ, मोह ओौर अन्नानवश किया जाता.है, 
जव्रकि धार्मिक क्षेत्र का लोकोत्तर विनय एकान्त निजैरा की भावना 
ते किया जाता है उसमे भय, लज्जा ओौर स्वाथे का कोई विचार नही होता, | 
भय आदि विचारों कियि गये विनय को शास्त्रकार तप नही मानते। 
यहां जैन दर्ण॑न के बिनय की प्रमुव विशेपता दै जसे कि कहा दै --गुणीः 
देखकर वंदना, भवगुण देख मध्यस्थ" धर्मं॑के स्वरूप का ज्ञाता गुणहीनं 
भौर अवेगुणी को अवंदनीय मानता है फिर भी उनके साथ द्वेष नही 
करता । यदिप्रेमसेकहने पर भी कोई नही माने तो धर्मात्मा उसके 
न 
ध गु निजंसाका 
दषु कहा गया दै) । 
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शिष्य--प्या साघु साघ्वौ के मत्तिष्त्क्ति अन्य जवो के तावै 
विनय नहं होता ° 

गुख्देव--किसी भी प्राणी के साय कष्टश्रद व्यवहार नही के 
ख्प जनाघातना विनय किया जा सक्तादहै। जँसाकिनियुक्तमे कठा 
ह--हित भापण, मृदु भापण, यल्प॒ मापण भौर विचार पूवक वोलना 
वाणी का विनय द यह्‌ सर्वत किया जा सकता दै । रेमे ही नकुल विचार 
जो,आत्त एव सद्र त्प हते हं उनको रोक कर शुन विचारोकी 
उदीरणा करना मन का विनयटै, यह्‌ भी . दर किसीक़ साय किया जा 
सकता है 1 किमी को कष्टप्रद दो वैखा व्यवहार नही करना, सवके 
साय यथोचित व्यवहार करना, यह्‌ प्रतिरूप विनय भी सर्व॑त्रकियाजा 
सकता है । श्रावक को जीव मान के साय रमप्री भाव से सहना है अत वह 
ध्यान रखता है कि उका व्यवहार किसी के प्रति दुखदायी नही 
हो, यह प्राणीमान का विनयदै। , 


शिष्य--भगवन्‌ ! विनय का स्वरूप ओर उसके प्रकार आपने 
समक्षापे, अव वैयावृत्यत्तप षा स्वरूप च उक्तके प्रकार समञ्चानिकौ 
छपा करे 1 # 

गुष्देव-वैयावृत्य एक प्रकार कौ सेवा है जो विनयवान्‌ हौ 
कर पाति ह! मतं विनय के पश्चात्‌ वैयावृत्य का उत्लेय कियागया 
है। वंयावृत्य का अथव है अश्लन-पान-मौपध एव धर्मोपिकरणका 
स्वधर्मियो के लिएपूतिकरना जौर ग्लान वृद्ध कौ तेवा करना । वह 
दसभ्रकार की है--(१) जाचाय का वैयावृत्य '(र२्‌) उपाध्यायका 
कयावृत्य (३) स्थविर का वथृावृत्य (४) तपस्वी कां वैयावृत्य (भ) 
ग्लान-रोगौ का वैयावृत्य (६) कुल का वैयावृत्य ७) ग्रण का वया 
वृत्य (म) सघ का वैयात्वृत्य ,(९) शिप्य-नव दीक्षित का वैयावृत्यव 
(१०) साधिक का वैयावृत्य ¦ ये दल सेवनीय ह! इन दसं की सयम 
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के अनुषूप सेवा दस प्रकार की वैयावुत्य ठै । इस प्रकार को सेवा से कर्मो 
की वड़ी निर्जरा होती दै। 
शिष्य-- गुरुदेव ! जिने भगवान ने वयावृत्य काक्या लाम 
बतलाया 
| उत्तरमें गुरुदेव ने कहा--व्यवहार सूत्र मे वतायाहैकि 
आचार्य, उपाध्याय आदि दस प्रकार कै त्यागियों कौ व्यावृत्य करते 
हुए जीव महा निर्जरा भौर महान्‌ संसार का पर्थवस्रान करते ह ज॑सा 
कि कटा है--आयरिय वेयवच्चं करे माणे समणे निग्गथे महानिज्जरे 
महापज्जवसाणं भवतिः । विशेप णुद्धि होने पर सेवक तीर्थकर गोत्र का 
भी उपाजन करतेताहै। जसा कि कहा दै--वेयावच्चेणं भते जीये 
किजणयड्‌, वेथावच्चेणः तित्थयस्नाम गोत्तं कम्मं निवंधई । 
उत्तराध्ययन सूत्र २९४३ 


, भाप्यकारने इन १० दशो कौ १३ प्रकार से वैयावृत्य करना 
वतलाया है । 


शिष्य--भगदान्‌ ! आश्रयं जदि १० सेवनिर्यो की १३ प्रकार 
ते कौो जने बालीस्ेवाकोनसीहै? 


गुर्देषय--तेरह्‌ प्रकार से वैयावृत्य निम्न प्रकार से होती है :-- 
जैते--भक्त, पाणेसयणानणेय, पडिनिहूपायमच्छिमद्धा्े । सयाततेणे दंइ-गरे, 
प गेलण्णमत्तेम/१२५ 1 अर्धात्‌ (१) आहार लाना (२) जल लाना 
(३) शस्पा-संस्तारक्‌ करना (८) आसन पाट जआदिदेना (५) क्षत्र 
ओर उपकस्णो का प्रत्िततेयन करका (६) सरण प्रमानं करना 
(७) जवि जादि रोगं चिकरिल्ना करना (=) मामे में सहूमोग करना 
८९) गाजकोय उपममें मे वाना (१०) चोरो द ह्मे न वचाना 
(सदमण करना) (११) यद्ध रमीकी लष परकटुकर मदासदना 
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(१२) वृद्ध सेनी के मल-मूादि विसर्जन कौ व्यवस्था करना (१३) रोगी 
की उचित सम्भाव करना । इन १३ प्रकार सेः! सवर-निर्जरा धम के 
नाराधक जाचार्यं नादि १० प्रकार त्यागिया की सेवा करना कर्मोकौ 
निर्जराका कारण होता दै। ५ 

, कषिप्य--गुद्देव । मापने माचायं मादि को सवातत कमं निर्जरा 
का लाभ बतलाया तों दोन्ु रोगौ मानव आर इदं पौडितपयु- 
पक्षी मादि फो सेवा ले वया लाम होता है? यह मौ समन्ननेफौ 
ष्पा करे । । 

गुरदेव-जाचाय उपाध्याय नादि की सेवा, लोकात्तर वैयावृत्य 

स्परधर्मं है। इसमे सवर-निजरा धमं कै जाराधक त्याणियोके ज्ञानादि 
गुणा की पुष्टि दोती दै । जवकि ,दौन, दुसरी मानव भीर पणु-पक्षौ 
अनुकम्पा के पात्र ह! द्या भावसे की गई प्राणियो कौ सेवा शुभयोग 
मौर अनुकम्पा भाव ते पुण्य-लाभ कौ कारण होती है। ये प्राणौ 
मौत्र भी, सपस्प्रही हं मौर सवर-निजरा ध्म के भायधक नही है। 
इनकी सेवा ज्ञानादि गुणो कौ पोपक नही होती । अत डं प्रकारक 
सेवा मुख्य, म्प तञ पुष्य ज्ञा कौ , हौ जनक मानी । गई दै 1 सेवा कस्ते 
हए जो विपय-कपाय का निग्रह्‌ किया गया हो वहु कम निजराका 
कारण वन्‌|खकत है|, लौकिक सेवा अनुकम्पा प्रधान है। जत इससे 
विशेष प्रकार का ,पुण्य लाभ दो सकता है। असयमौ गृहृस्यो कौ सेवा 
कोभी एकान्त पाप मानना उचित नही है । राजा, मेषरथु ने कवूतर 
कौ रक्षा का प्रयत्न किया भौर सुमेर प्रम हाथी ने शशक की,रक्षा हेतु 
अपना पाव ऊॐंचा रखा इस अनुकम्पा से निर्जरा के साय पुष्य लाम 
हया जिसे राजकून म॒ जन्म भ्राप्तण इया या । इस प्रकार्‌ लोक, 
सेनी प्रमुख स्यसे पुष्य लात कौ कारण होतो दै। किन्तु महिस, 
सत्य आवि नियमो के पालक सम्यगूदृष्टि भाई-बहन इसके नपवाद 
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ह । देण विरति धर्मं के पालक होने से उनकी सेवा निर्जरा सूप हौ सकतौ 


वयोकि उससे अहिसा आदि देश विरति संयमव गुणों को पोपण 
मिलता दै। 


शिष्य--गुरुदेव ! चतुर्थं आभ्यंतर तप स्वाध्याय का स्वरूप मौर 
उके प्रकार किस तरह कहे गये हँ ? समक्षाने को कृपा कर । 


गुरुदेव--स्वाध्याय पद में सु, आ अौर अध्याय रेतसे तीन शब्द है, 
जिनका सीधा अथं दै सभ्यक्‌ श्रत का चिधिपूर्वक पठन, पाठन ओर मनन्‌ 
करना । जिन्द्ोने राग-दरप कामादि दोपो पर पूर्णं विजय्‌ प्राप्त कर लिया 
है देसे-सत्पुरुपो की निदपि वाणी मानवके मनके मलं को धोने वाली 
ओर सत्यार्थ का प्रका करने बवालीदह। एसी वाणी का अध्ययन मानव 
मन की सुप्त चंतनाको जागृत कर आत्म-गुणों कौ विक्मित करता टै 
अतः पसे शास्म्रो का पठन-पाठन स्वाध्याय कहा गया दै! 


रिष्य--ग्रदष ! स्वाध्याय योग्य सम्यक्‌ श्रत मुष्य स्पते 
कितने ओर कोनतेर्है? 


(ष्देव-- पूर्णं ज्ञान जीर दर्रने के धारक वीतराग पुरुपों द्वारा 
प्रतिपादित णास्प्र सम्यक्‌ क्रतुः जो जाचासंग आदि ११६ । जम ~ 
(१) आचारम (२) सूत्रङ्ृताग (३) स्थानाम (८) समवायांय (५) न्याय्या 
प्रक्नप्ति (६) उपासक दगा (५) भन्तयरुतं दथा (८) श्चाता धर्म कथा 
(९) भनुतसौपपाक्तिकः (१०) प्रण्न व्याकरण आर्‌ (११) विपाक श्रत । य 
मृष ष्पस मम्यषरूश्रत्त दे, <नका मूलमूय्र म्प्रसे, दिन्द्र, गृजरातो, 
मष्टाराष्ट जादि मवस्पने जीर मूत द नाय जमतदुभय सपमे जध्यवन 
कपा जा 1 उन अनुकृत व्यान्यान नाडि स्पे नो प्रन्य जानम 
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वाणी को पुष्ट करने वाते हवे स्वाध्यावमे पदे जा सक्ते ह । स्वाध्याय 
स्व-पर प्रकाशक दोनेसे परमतपदहं। इसलिए कहु दै कि--स्वाध्याया- 
तूमा प्रमद । स्वाध्याय से प्रमाद मत करौ । ॥ 


. कष्य गुददेव ! स्वाध्याय कितने प्रकारका है ? 


गुद्देव-स्वाघ्याय पचि प्रकारका कहा गवाह, जो इसे प्रकार 
है (१) काचना-मूल या जयरूपतेश्चत का वाचन करना (२) पृच्छा 
सुने "हुए चिपय कौ स्पष्टता के लिए पृच्छा करना (३) परिवत्तना-वाचना 
मष हुएुश्रूत की पुनरावृत्ति करना (४) सुपरक्षा-जीवादि ततत्वौ के 
विपय मे चिन्तन-मनन करना (५) धर्मकथा-गीवादि पदाथ मौर पुष्य- 
पा, बध-मोक्ष जादि को हेतु पूवक सखमञ्चाकर जत्म-मान कौ नागृत 
करने वासी, () वक्ेविणी (५) विक्षेपिणी भादि वम कथा करना 1 


किप्य-भगवन्‌ । स्वाध्याय द्यो किया जाता है ? इसका षया 
फल ह ? 


# 
गु्देव--दशवेकालिक सूरं मे अध्ययन करने के चार कारण 
वतल्लाये ई, जेत्े-(१) धत के अध्ययन से तत्त्वातत्वं कात्नान होगा 
सलिए पढना (२) नघ्ययन से चित्त एकाग्र हीमा इसलिए पढना (३) 
अपनी आत्मा को धर्मं म स्थिर कर सकगा दमलिए पढना (४) स्वय स्थिर 
होकर दूर काभीधमम स्थिर कर सकूगा इसलिए श्रत का अध्ययन 
करना । दशवै° ९ ० ४ । सम्यक्‌ श्रत के पठन-पाठन वाचना के स्थानाग 
सूनमे भी साम वत्लायेहे1 , 


५ 
शिप्य--गुरुरेव । स्यानाग सद्र ेघ्‌त वाचना के दया लाभ 
सतलयेरहै? 
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गुरुदेव श्रत के अध्ययन कौ (ध्रूत कौ) वाचनादैने से पाचि 
लाम होते ह जसे--(१) वाचना देने सेशिप्यों मेश्रतज्ञान का संग्रह्‌ 
होता दै (२) वाचनादेनेसेशिप्योका उपकारहौतादैवे तपसंयमकी 
आराधना मे समथं होते दै (३) वाचना देनेसे कर्मो की निर्जरा दोती ह 
(४) वाचना देने से अपना श्रत ज्ञान स्पष्ट यौरः विकसित हीतादै 
(५) वाचना देने की परम्परा चालू रहने से शास्व रक्षित रहेगे, इनका 
विच्छेद नहीं होतादै। इस प्रकार शास्रं वाचनासेश्रत कौ मक्तिके 
साथज्ञान का व्यापक प्रचार हौोतादे। | । 


(स्था. ५३/५१) 


लिप्य--प्रगवन्‌ ! वाचना देने के समानश्रूत की वाचना लेने 
के साम्न भी बतलादये । 


गुरुदेव--श्र ते न्ानकी वाचनां करने के पंच लाभ बताये गये 
दै जते कि--- (१) तच्वों का सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाचन लेना 
(२) श्द्धाकी दहता दहो इसलिए वाचन लेना (३) आचार धर्मकाज्ञान 
कर चारित्र कातिदपि पालन किया जा सके इसत्रिए श्रूत्तका वाचन 
लेना (८) मतभेदों क विवाद से मक्त होने एवंदूसरोको मिथ्या मागमे 
हटाने केः नये वाचनं लेना (५) द्रव्य, वृण जीर प्यपिके स्वरपको 
यथार्थं जानने के तवि श्रते का वाचन करना--(स्था० ५३६१) । 
फाचनादने भौर नेन कः ठन ताभी के अनतिरिक्त स्याध्याय से जनायरणीयं 
कमकाभीद्राय दीना द, जमा कि कहा दु--सज्याण्णं नापाव्रगिज्मे 
कम्मे वदू--(उत्तग्ध्ययन २९१८) । स्वाध्याय एरने मे ज्ञानावरणीय 
कर्मक क्षय किया यानाद । दसीलिय श्रमणो कौ दिनरात्रि चर्पामे, 
८ पटु क स्वाध्याय निर्दय कर स्वाध्या को दी मन्य न्याने दिना 
गया दै-- 
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उत्त राध्यायन सून २६।१२।१= मे देस विघान दै 1 

१२ पढम पौरिसि सनज्ज्ञाय, वीय ज्ञाण स्षिवामई तदयाए 
मिक्खायसिय, पुर्णोचिउत्वीद सञ्जाय,। ॥ १ 

१८ पढम पोरिस्ि सञ्ज्ञाय, वीय ज्ञाण क्ियायई तदयाए 

निदूमोक्वतु, चउत्यी भुज्जो वि सञ्जाय । 

शिष्य --भगवन्‌ । आपने कहा स्वाध्याय से मनी एका्रता 
होती है यह्‌ समक्न मे माया जब यह्‌ बतलाइये कि ध्यान क्या भौर उसके 
कितने प्रकार? । 

गुरदेव--ध्यान का यथं है किसी एक चिन्तन पर मन का सीन 
हो जाना, वह्‌ ध्यान चार प्रकार का है ञसे--(१) आतध्यान (२) रौद्र 
ध्यान (३) धर्मध्यान (४) शुक्ल ध्यान । ` । 


रिष्य--भगवन्‌ । आपने ध्यान के चार प्रकार बतलाये, उन 
स्पष्टः करने फ कृपा करे 1. 

गुरुदेव--चार प्रकार के ध्यानो मे पहले दो ध्यान मोह के उदय 
से सदज होते हे, वध के कारण होने सेवे त्याज्य ह्‌, पीचैके दो ध्यान 
कम के क्षयोपम से होते ह, उनके लिए पुरुपाथे किया जाता है । पहले के 
दो अशुभध्यानाको दुर कर शुभ घ्यानमे जनीन दोना ही तप ह्‌। यह 
चिरकाल के सचित कमो को क्षण भर मे नष्ट करने वाला दै । पहले के 
नातं भौर रौद्र ध्यान मे नर, नारक, देव तथा ति्य॑च चारो गति के,जीव 
प्रभावित ह 1 

(१) मतं ध्यान- शब्दादि विपय जीर भोग सामग्री के पजन 
रक्षण ओौर सवरधन मे चिन्तित रहना तथा पुन मित्र कलत्र आदि परिजन 
सौर धन वैभव की चिन्ता कृरना आत' ध्यान दै। जोरसे कदन करना 


(५ शोच करना, जासू भिराना आदि आतं ध्यान के प्रिचायक 
च्व । 
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(२) सद्र ध्यान--स्व ओौर परके लिए दुःखदायी तथा अहित- 
कारी विचारों में इवा रहना, मोह ओर अज्ञान के वश अपने व पर 
की हत्या करना, लूटना, धोखा देना मौर विरोधी को जड़-मूल से उखाड़ 
सकने के विचारों मे लीन रहना रद्र ध्यान है। हिसा करना, ूटी वातं 
वनाना आदि संद्र ध्यान के परिचायक चिह्ध दै । इनमें आते ध्यान राग ओर 
मोह कौ प्रधानता वाला हैः। रौद्र ध्यानमें क्रोध व देप की प्रधानता रहती 
है । प्रत्येक के चार प्रकार ओर चार लक्षण यों आठ-भाठ भद क्वि गये है। 

ये दोनों ध्यान कर्मं बन्ध के कारण हैँ इनको छोडकर शुभ ध्यान 
मे लगना ही तप दै । शुभ्र ध्यान दो प्रकारके टै। (१) धर्मं ध्यान भौर 
(२) शुर्क्ल ध्यनि । 


धमं ध्यान--देव, गुर, धमं ॑की भक्ति ओर आत्मा-परमात्मा के 
स्वष्प चिन्तन मे सीन दोना तथा संसार के पदार्थो को अनित्य अशाश्वत 
आर निस्सार समन कर दश विध धर्म के चिन्तन मे मनको स्थिर करना 
धरम ध्यान कटा जाताद्‌) 


धर्मं ध्यान करे चार प्रकार चार लक्षण, चार आलंवन भौर चारं 
अनूगरक्षा यों सोनट्‌ भद कयि गये टं । 

सिष्य--गुरुदेव ! धर्मं ध्यान के आधार (पये) स्प चार प्रकार 
कोनसेर्है? 

गुरदेव--धम ध्यान रूप प्रासाद का प्रथय चरण आज्ञा-विचय 
ह| वौतराग देव कौ आक्ना का चिन्तन करना भीर यह्‌ लिषिचत करना 
कि वितर कीञक्नादही भवसागरसेपार करन वाली एक अचिर 
नौका द्र । इसके अतिरिक्त अथं कथा, देण कथा आदि आत्मा के जन्म- 


मरणः चक्रम्‌ भटकाने व्रानीदहे। प्रासादका दूसरा चरण अपाय 
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विचय ह! जज्ञा के प्रतिदा चलने वाते जीवके काम॒ क्ोध लोभादि 
दोपो की वृद्धि होती दै, जिससे जीव किकर्तव्य विमूढ होकर अपना भान 
शूल जाता है {अत॒ मुमु आत्मा कोसदाइनदोपो सेवने नहना 
चादिए 1 


प्रास्ताद का तीरा चरण विपाक-विचयं है! दोप दुखके 
कारण हं । काम, क्रोध, लोभादि दोषो केकारण ही प्राणीको कर्मा 
धीन होकर विविध गत्तियोमे नटक्ना पडताहै। दौपोके अगुन फत 
को जानकर अपने मन कौ उनले अतरग करना विपाक-व्चिय नाम का 
तीस चरण है1 


प्रासाद का चौया चरण नस्थान-विचम है। कर्मृ,के वीभून 
प्राणो नानाविध गत्तियोने किसिस्प मे गौर कटा-क्हां कम फल भोगा 
करता ह । यह्‌ जानकर लोक के सस्थान (स्वर्प) का विचार क्ररना 
सस्यान विचय का जाता है 1 सस्यान-विचय मे,उध्व॒लोकृ, मध्य, लोक 
नौर नघोलौकमे जीव किम तरट्‌, कहां तथा कँसे कम फल अनुभव 
करता है यह्‌ जाना जाता दै । यत धमघ्यान का वह्‌ चौया चरण दै। 

शव्य--किम साधक फो धर्मं ध्यान के प्रति दचि टै, इते सम 

स्ने फाक्यातलक्षणटहै? 

गखध्व--धम ध्यान केचार लक्षण वत्तायेगये जा दप 
व्रकर ह-- 


(१) जाना रवि--ध्रून चारित्र धर्म रूप वीतराग फी यक्त 
प्र दादिक प्रीति (चि) टाना! 


(२) गिमग वेवि --जाति स्मरण -जादिज्ञानसे, चिता -उपदेण 
दो धम्‌ प्र द्वि हाना। 
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(३) उपदे, ठचि--सदुगुरु के उपदेश सुनने मे या उपदेश सुनने 
से पार्माधिक तत्त्वो पर रचि होना । 
, @ढ) सूत्र रुचि- जिनेन्द्र देव प्रणीत आगम वाणी के पठन-पाठन 
मे रुचि होना । 
श्न चार्‌ प्रकार की रुचियों से पहुचाना जा सकता ठै कि मानव 
धर्मं ध्यान का रसिक दै । 


रिष्य--गुरुदेव ! धम-ध्यान रूप प्रासाद प्र ञरोहुरण करने 
के साधन कौनते है? 


गुरुदेव-- धर्म ध्यानके प्रास्ताद पर आरोहण करने के चार 
मालम्भन वताये गये है । जसे-(१) वाचना--वीतराग वाणी का पठन- 
पाठनं ओर वाचनां करना (२) पृच्छा--त्वार्थं के प्रप्नोत्तर करना (३) 
परिवर्तना--परित ज्ञान का पुनः-पुनः परावतेन करना अर (४) धर्मकथां 
रागद्रेपसे मृक्तिपाने कीकथाया दण प्रकार के धर्मो का कथन करना । 
न चार आलम्बनों से मुमृ्षु धर्म ध्यान के प्रास्राद पर सरलता मे आरोहण 
कर पाताटं। 

शिष्य--गृष्देव ! धमं ध्यानौ का चिन्तन कंसा होना चाहिए ? 

मुम्देव--धमं ध्यान कौ चार अनुत्रक्षाएं कटी गई है । धर्म ध्यानी 
फा इनके आधार पर्‌ चिन्ननदौनाद् वह्‌ दम प्रकार दै-- 

(१) अनित्य भावना--दूय्यमान जगन्‌ कै नाना प्रकार फे 
वित्ताहर्वक पदार्थों कौ जनित्यता जार नयवर्ता का चिन्तन करना । 

(<) ब्रशरण भावना--(इरामं साचा जतादु दि) पत्र, मित्र, 
कृतर जादि प्रेमोजन जीर धन-वेभव आदि म्रम्मदा दनमक्ञेदुः्वके 
ममयर जालना मनद ता अरण शरूव (रक्ष) द्रति बति नदरी दर । एतः मात 
धमं हौ जदणभूल दू । 
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(३) एकत्व भरावना--भात्मा एक दै अकेला हौ आवा मौर 
जकैला दही जाने वाला है। ससारके धन, वैभव, पुत्र, मित्र जादि कोई 
उसके साथो नही होते । वयोकि आत्मा नित्य है सौर दृश्यमान जगत्‌ 
अनि है। आत्मा ज्ञान, दशन युक्त है ओर दृश्य पदाथ जडपर्‌ दै। 
जात्माही कमका कर्ता गौर भोक्ता है! अत कष्टमे बाह्य पदार्थो 
की अपेक्षा करना या उनसे आशा रखना भ्ञान आओौर शूल दीका जा 
सकता है 1 


(४) सतार मावना- धरम ध्यान कौ चौथी अनुगरक्षा सनाद 
भावना ह । समारदोप नौर दुाकाघर दै, रागद्वेष जदि दोप 
भौर जन्म, जरा, मरण, रोग, शोव आदि दुखा का वह्‌ उत्पत्ति स्थानं 
ह 1 विपय-कपाय कै अधीन वना हभ प्राणी चकुगतिक ससार मे जनन्त 
कालत भटक्ता हभ भी अज्ञानवण भोगो म सुख मानता नौर श्वान 
क जस्वि चवण कौ तरह इन्द्रिय सखा मे अपनी शक्ति फो नष्ट कर 
जआानन्द मानता दै । कल्याणार्थी मानव ससार के वास्तविक स्वरूप को 
समज्ञ कर कम पवत्‌ मौतिक सुखो स नतिप्त रहता दै । 


शिपष्य-- भगवन्‌ ! शुदल ध्यान क्या है ? फन ॒ स्थि जाता है? 
मौर उसके कितने भेद ह? 


गुखदेव--कपायां को उपशम ¦ या क्षीण कर चात्मा की विशय 
शुद्धि के पिए चित्त को प्रणान्त सागर की तरह शान्त भर स्थिरता 
मे लीन कर लेता है इसी का नाम शुक्ल ध्यान है। साधक धरम ध्यान से 
रागनदेप आदि दोपोको क्षीण कर शुक्ल ध्यान पर नारू होता टै । 
तथा सप्तम जग्रमत्त गुणस्थान कोपारकर जव नात्मा निवृत्ति वादर 
जष्टम॒गुणस्थान म वदता है, तव कपाय मल को उपशान्त या क्षीण 


करते हुए शुन ध्यान मे प्रवेश किया जाता है । इसके चार प्रकार दै 
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(१) पृथक्त्व-वितकं सविचारी (२) एकत्व ॒वितकं-जविचारी (३) सूक्ष्म 
क्रिया अनिवृत्ति ओर (४) समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती । 


(१) पृथक्त्व चितकं सविचारी--जव कोई पूर्वे-धर मुनि अपने पूर्वं 
ज्ञान के आधार पर एक द्रव्य में उत्पाद, व्यय ओर स्थति रूप विविध 
पर्यायो का अलग-अलग चिन्तन करता है, साधक कौ उस मनःस्थिति को 
पुशक्त्व वितकं सविचारी कहते दै । 


(२) एकत्व वितरकं अविचारी-जव साधक मनका एकाग्र करके 
किसी एक द्रव्यया पर्याय विशेष प्रर स्थिर चित्त होता है तव एकत्व 
ए । ट 
विनकं अविचारी दूसरा चरण होता दै। 


(३) शुके क्रिया अनिवृत्ति-जव वीतराग दशा प्राप्त केवली कै मात्र 
एवास्यादिष्प से सूक्ष्म काय योगकी प्रवृति चालू रहती टै तव सूक्ष्म क्रिया 
अनिवृत्तिध्यानकरातीगरा चरण होतादहै। जो १३बे मुगस्थान कै भन्तिम 
समयमंहोतादै। 


(&) त्मुच्छिष्न श्रिया अप्रतिषाती- जव मन अर्‌ वाणी फोतरह्‌ 
कायक सुध्म क्रिया भी बन्द हौ जानी तव शुक्ल घ्यान करा 
जथा चरण रामुच्छिन्नि क्रिया अप्रतिपती होता है, यह्‌ चरण पलगी दणा 
प्राप्त कैवनी कौ बोग-निरोध कौ स्थिति में रेव गणस्थान मं 
होता ह । 


` , भुक्ल ध्यानके जारचरणों म पहूतचरण मे तीन मुभ योग 
विच्रमान स्ते ह । द्रसरेचरणमे तोनयोग मेसेकोह्‌ एक मोग देना 
है । तख चर्णमंमाप्र एक काय योबदही श्प स्ता दै । दसम 
मनापाग जर व्रागूयोयका सम्पूर्णं निरोध हौ जाता द| नवा चन्यं 
चद गवयी दना प्राप्त मेवलीकोरहु त्रा द) 
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सिष्य--युख्देव । घ्म॑घ्यान कौ तरह शृपल ध्यान केभोकु 
लक्षण होगे । उन्द्‌ समाने फी कुप करे 1 


गुस्देव-णुक्त ध्यान कैः भी धम ध्यान कौ तस्ह्‌ चार लक्षण 
ह्‌ 1 (१) मन्वहे-देव, मनुप्यादि के उपनरगो से व्यथित नही होना तथा 
पीडा का अनुभव नही करना णुक्ल ध्यान का पहला लक्षणहै। (र) 
असम्मोहि-देव यादि कौ द्धि व शास्नीय गूढ विया मे सम्मोह्‌ प्राप्त 
नही होना शुक्ल ध्यान का दूतस लक्षण, 1 (३) विवेक-ससार के विविध 
सयोग जौर दहु तक से आत्मा की निना का भान होना यह्‌ शुक्ल 
ध्यान का तीसरा सक्षण है । (¢) व्पुत्सगं-देह अौर वाह्य उपकरणो का 
निसग भाव ते ध्यानौ त्याग कर देता है! यह शुक्ल ध्यान का चौया 
लक्षण दै । 


शिष्य- गुरुदेव ! शुक्ल ध्यान के चरण व लक्षण की जानकारी 
प्राप्त हुड । मव शुदल ध्यान के आलम्बन कितने ई ? समन्ताने कौ कृपा 
करे 1 

गुर्देव शुक्ल ध्यान के चार आलम्बन ईै-(१) क्षम (२) 
आर्जव (र) मार्दव जौर (४) मुक्ति । ध्यान की स्थिरता मे जो सहायक 
हरसे सालम्बन कहते है । ४ 

(२) कषमा-पहला आलम्बन क्षमा ह । शुव्ल ध्यान कौ साधना च 
साधक की कपाये सूक्ष्म सूक्ष्मतम वन जातौ हँ 1 ध्यानी का पहला आलम्बन 
शाति है, कंसौ भा प्रतिकूल परिस्िति हो उसमे ध्यानी विचलित नही 
होता । कपाय कौ मदता से सुख-दुख मे ममत्व की स्थिति वनाये रबना 
यद्‌ उखका पहला यालम्बन है । ` । 

(२) जाजव--गुक्ल ध्यान की साधना मे दूसरा जालम्बन 
भाज होता है । ध्यानी मन, वाणी नौर व्यवहारमे एक रसं॒॑होता है, 
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वह्‌ अपने साघ्यकी जर सरल दृष्टि से वदता है, उसकी ऋजुता दूसरा 
जालम्वन ह ।' 

(३) अट्फार को क्षीण कर देने सेमार्देव गुण प्रकट दाता 
दै । अकपाय भाव की ओरं प्रगत्तिकरने के लिए यह शुक्ल ध्यानी का 
तीत आलम्बन होता है) 

(८) संग्रह भावओौर ममताकौ भीणता से साधक लोभ 
मुक्ति प्राप्त करतादहै यह्‌ ध्यानी का चौथा आम्बनं दे । 

शिष्य--गृरुदेव ! आलम्बन की तरह शुक्ल ध्यान की अनु 
प्रक्षाए भौ समक्नाने की कृपाकरं) 


गुरदेव--ण्रुक्ल ध्यान की पहली अनन्तः व्तितानुपे्ा-महली 
अनूपरक्षा मे शुक्ल ध्यानो जन्म-मरण की अनन्त परम्परा का चिन्तन करता 
है । प्रत्येक वस्तु कौ व्रिकाल्वर्ती अनन्त प्ययं का चिन्तन अनन्त वत्तितानु- 
प्रक्षा है) 

(२) विपरिणामानूप्रेक्षा--संसार कै पदार्थो के प्रत्तिक्षण विविध 
र्पो मं परिणमन का चिन्तन करना विपरिणामानुपेक्षा दै । 

(३) जणुभानुप्रे्षा--संसार कर्मकास्थानदटहै ससार फे पौद्‌गनिफ 
मुख कषण स्थायी होकर अन्तमेंदु मे परिणतद्राति दै अतः याका 
मूख भी भण्रुनदै इस प्रकार संसार की अशुभत्ता का चिन्तन करना 
अशुभानूप्रक्नादै। 

(८) जपावानुत्रन्ना--अणुभ से प्रीति करना दोप चौरद्रूतयकफा 
कारणद्ै, दूस प्राट्‌ का चिन्तन अपायानूप्रे्षा दै । 

शिप्य--पगयत्‌ ! ध्यानी बाह बस्तु से उपरत रहता है, सतः 


ध्यान कंब्रदेदछट्‌ठा तप प्पुटसमं कहु है, ्युत्पर्मं का स्वङ्प भौर उसके 
भेदतमक्तने ीहपाकरे। 
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गुखदव-पौद्गलिक वस्तुनो कै त्याग फो व्यत्त कते द 
उसके मुख्य २ भेद ट-्रव्य व्युत्सम नौर नाव ब्युलर्म । द्रव्य व्युत्छगं 
से वाह्य चस्तुभा का त्यागकिया जाना दं जोचार प्रकारका दै। 
(१) शरीर व्युत्स्गे (२) गण व्युत्सगे--जिनकलय नादि के विषु 
गच्छका त्याग करना (३) उपधि व्युत्सर्गं नौर (<) क्त पानक 
त्याग । इन चारोका निर्मम भाव से त्याग, करना द्रव्य व्युत्छग कहा 
गया है। 

शिष्य--भगवन । माव व्युत्तगं क्या है? 

गु्देव--माव व्युत्ममं तौन प्रकार का है । जैपे--(१) कपाय व्युत्सम, 
(२) सरार त्याग, (३) कम व्युत्सग । (१) प्रोध, मान, माया भौर तोम 
जआदिकात्याग करना कपाय व्युत्सर्ग है । (२) काय के त्याग से ससार 
वृ का सिचन नही हाता । फमस्वरूप नव~प्रमण स्क जाता है, यह 
ससार त्याग रप व्यत्म्ग है । (३) ससार का त्याग कमं छूटने पर होता 
दै जत तीरा करम व्युत्सग हा गया टै । व्यत्य तप म॒ वाह्य भीर 
जाभ्यातर दोनो प्रकार के त्याग का रामावेश,होता दै फिर भी आन्तर त्याय 
कौ प्रधानता से यह्‌ अन्तिम आन्तरिक तप माना गया दै । } 

आन्तरिक तपर मन के विकारको नष्ट करनं का काम करतां 
द, अत्त यह्‌ विशिष्ट निर्जरा का साधन ह 1 ह्र मुमु कौ, बाह्यतप 
के साथ आतरतपका भी जवश्य ध्यान रखना चाहिये । , 

निर्जरा बन्धे हए कर्मा कौ होती है, अत॒ निजरा के पश्चात्‌ 


वन्ध को समयनां आवश्यक मानकर यागे केप्रकरणमे वन्धतत्व का 
निरूपण कसते ह । 


रिष्य--मगवन. ! वध क्या हि ? 


गुरदेव--गीवके साय कम पुद्गला का क्षीर नीरवत्‌ मो 
सम्बन्ध होता है, इसे वन्ध कते हू । 
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द्वष्य--प्रगवन्‌ ! जीव के सा कर्मं पुद्गलो का सम्बन्ध कसे 


हेताहै ! 


गृरुदेव-- जीव ओर कमं के सम्बन्ध को समञ्चन के लिए भगवती 
सूत्र ए़तकं १३ का एक रूपक द्रष्टव्य है, जैसे कोई दरिया पानीसे परिपूण 
भरा है उसमे दो नौका छोडी गई, एक चिद्र वाली ह ओर दूसरी अचिर 
छिद्र सहित दै । उनमें चिर वाली नौका दसियामे धीरे-धीरे पानी से भर 
जातीदै। एसे ही संसार ल्प द्स्ा कम परमाणू रूप जल सं भस षा 
है 1 उसमें जीव सूप नौका राग, देष एवं इच्छा के छिद्र वाली होने से कम 
जल से भर जाती है, दस प्रकार नौका कौ तरह जीव कम जल से व्याप्त 
हो जाता है । यही जीव के साथ कमै पुद्गलों के सम्बन्धं की प्रक्रिया है) 
दूसरी नौका जिसका छिद्रं बन्द कर दिया गया है उससे जवं संचित जल 
निकाल दिया जाता है, तव॒ जल , रहित नौका दरिया के जल पर तैरने 
लमती है इसी प्रकार जीव स्प नौका के इच्छा के छिद्र सवथा बन्द कर 


संचित कर्मो को तपस्या से सुखा करनष्ट कर दिया जाता है, तव जीव 


पी कर्मे रहित होकर कमं पुद्गलं पर तरते रहता दै, यही बन्ध मुक्ति 
करा स्वरूप है। 


शिष्य--गुरुवर ! कम बन्ध के मुख्य कारण कितने ह ? 
देवं बन्ध के मुख्य हेतुररहै-योग मौर कपाय। 
तत्त्वार्थ सूत्र मे वन्धकेभ््हतुकहैगयेदैजो इस प्रकार है (१) मिथ्यात्त्व, 
(र) अविरति, (३) प्रमाद, (८) कषाय ओौर (५) योग (अशुभ योग) । 


शिष्य--प्रगवन्‌ ! कम बन्ध के कितने प्रकारर्है? 


गुष्दैव--कमे का वन्ध चार प्रकारसे होतादहै, 
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जंसे--(¶) प्रकृति वन्ध, (2) स्यित्ति वन्ध, (३) अनुभाग वन्ध भौर 
(४) प्रदे वन्ध सम० ।४। 


शिष्य--प्रकृति वन्ध आदि का स्वल्प याह? व मृन्त प्रकृतियां 
कितनी? 


मुरदैव -वधने वाते कम परमाणुभो मे निन्न-भिन्न शक्तियो 
स्वभावो का पैदा हाना प्रति बन्ध है, जौ मून आठ ह मौर उत्तर मेदौ के 
ख्पमे१८८या १५८ होती ह। 


शिव्य--क्मं को मूल आठ प्रकृतियां फोन सी ह ? 


गु्देव--क्मं कौ जार मूल प्रकृत्यां इस प्रकार है-- 
(१) ज्ानावरणीय--इसका काम आत्मा के ज्ञान गुण कौ 
आच्छादित करना दै। 


(२) दरशनावरणीय--आत्मा के दशन गुण को रोकने वाली 
भकृति को दशनावरणौय कहते ह ! 


(३) वेदनीय-- जिस प्रकृति से साता-असाता की प्राप्ति हो, उसे 
वेदनीय कट्ते द । 


(४) मोटनीय--जो आत्मा को सत्‌-जसत्‌ का भान भुलादे, उसे 
मोहनीय कहते है । 

(५) भायुकम--जो आत्मां को शरीर के वन्धन मे रोका र्वे 
उसे भयु कम कट्ते ह । 

(६) नाम कम~ जिस प्रकृति से आमा यति, जाति, शरीर, 
सस्थान सादि पर्यायो को पराप्त करे, उप्ते नाम कमं कहते दै 1 


(७) गोन कम-- जिस कमं प्रकृति से जीव ऊच, नीच समज्ञा 
जावे, उत्ते गौत कम क्ते है । 
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(८) अन्तराय--जो कर्मं आत्मा के. दान, लाभ, भोग, उपभोग 
ओर तप आदि कायं मँ विघ्न उत्पन्न करे, उसे अन्तराय कमं कहते दै । 


ये आठ मूल प्रकृतियां अौर इनके उत्तर भेद १४८ या १५८ 
होते दै दते प्रकृति वन्ध कहते हैँ । कमं परमाणुओं मे ज्ञान गुण को रोकर्ना 
आदि स्वभाव का होना प्रकृतिवन्ध दै, प्रकृति कौ काल मयदा को स्थिति 
वन्ध कहते ह । वन्धे हुए कमो मेँ न्यूनाधिक फल देने कौ णक्तिको अनुभाग 
बन्ध कहते है जर जीव के साथ न्यूनाधिक कर्म पुद्गल का सम्बन्ध होना 
प्रदेण बन्धदै। इसे सरलता मे समक्षने के लिए एक दृष्टान्त देखिये । 
जैते-किसी ने ओौपधि भिभ्रित मोदक बनाया उसमें वातहरण आदि गुण 
उसकी प्रकृति दहै, मास या १५ दिन जव तक वहु ओौपधि अपना काम करे 
वह काल स्थिति वन्धदहै। दवाकोमात्रा के प्रमाण से उसमें कड़वेपन की 
मंदता, तीत्रताका होना यह्‌ रसदै ओर मोदक का छोरे-वड़ परिमाणमें 
होना यह्‌ प्रदेण वन्धदहै। ठेते ही कर्मं परमाणुभों मे ज्ञान आदि पर 
आवरण करने का स्वभाव यह्‌ प्रकृतिवन्धदहै। कर्मकरा अपने स्वभावम 
रहने का काल-प्रमाण स्थिति बन्ध ओर शुभाशुभ फन की तीव्रता, मदता 
यह रस बन्ध है-तथा कमं दलिकों का न्यूनाधिक परिमाण मे होना 
दूमको प्रदेश बन्ध कहते ह । 


प्रति जौरप्रदेश का बन्ध योगसे ोत्ताद्, जवफि रम भीर 
स्थिति कार्जन्धर क्पायसेहोतादहै) जसाकि बहा है-मिथ्यादर्शनाऽविरति 
प्रमाद्‌ कषाय मोगाः बन्ध हैतवः|८|१।तत्वा. । 


शिष्य--गुददेड ¦ कमं के सम्बन्ध मकु कमांको घातो भौर 
कु कम को अपातो कहा नाता है, इसका कपा रहस्य हैः 


गृष्दक ने उ्तदम्‌ फएरमाया-- बन्धकी जने सभी फन ममनि 
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ख्पसे आत्मा को वन्धन मे डालने वति फिर ओ कार्यं कौ अपेक्ना 
इनमे अन्तर माना ग्यारै। कुछ कम पेमेर्हजो छरीर नौर इन्द्रियो पर 
प्रमावकार। होते दै, वे यात्मा के मूल स्वभाव मे कोई हानि नही पटुचाति । 
किन्तु कु कर्मो का स्वमावपे्ाहै वे जत्माके गुभो को प्रकट नही 
होने देने हं । जतत इनक्रे दो, विनाग, कर वताया गयादहैकिजौ मात्मा 
के ज्ञान, दशन, आदि गुणाकी हानि करेवे;घातीकमहैमौरमजो शरीर 
के जाकर प्रकार, सुवदुख जादि केस्पमु ही जपना,जमर वताने बाले 
दै उनको नघाती.कमर कृते दै । ;, - 


॥ ५ १ न 1 ॥ 1 1 


, शिष्य--गु्देव । घाती एमं फितने मोर कौन-कोन से ह? तथा 
ये, किसकी घात करते ह? , । 
1 ५ ४ 4 ' 
गु्देव-- घाती कम चार प्रकार के र, जैसे-- (१) जानाव रणीय, 
(२) दशनावरणीय्‌, (३) मोहनीय, (५) अन्तराय । इन चार क्रमों मे 
(१) ज्ञानावदृणाय का ।का्न सात्मा केज्ञानृ गुण की घात करना है, 
(२) दशनावरणीय, कर्मं, से नात्मा, के „दर्शेन गुण नर्थात्‌ सामान्य बोध कौ 
घात्त होती दै, ,(३) मोहनीय कम भ्भात्मा के शुद्ध श्रद्ान भौर विरति 
भावरूप चारितं गण करो अवरोध करता दै । (४) यन्तराय कर्म ज्ञानादि 
गुणा की जाराधना यर पालना मे विध्न उपस्थित करता दै । 
+ 4 १ 1 , >; गए १॥ 
ये चारः कर्म" ज्ञान, "दर्शन, ' चारिव भौर, अनन्त शक्ति रूप 
भात्मिक गुणो का घात करनेःवते होने से घाती मानेगये ै।ये 
केवल यआत्मा को समार मे रोके टी नदी रखते किन्तु उक्षके मूल 
स्वभाव को भी' प्रकट होने मे शकावट करते हं 1 जव तक इनका जोर 
होता है आत्मा भव “चकम श्रमण ,कंरपी दहै, पर-इन चारो के क्षय 
होने पर शेय चार्‌ अघाती कम स्ता मे रहते हए भो नात्मा के मूलं 
४ 1 4 ~ ध 


॥ 
॥ 


भपण्न 


स्वभाव मे वाधा नही देते ओर निर्बल - होकर भपना काल पूरा करते 
है । अतः इन्दं अघाती करम अर्थात्‌ सराधारण-कमं कटाह । - 

रिष्य-- गुरुदेव ! भघाती कमं कौनसे? ओरं उनकाश्या 
कामहै! , नि 

गुरुदेव--अघाती कमं चार प्रकारः के दै! (१) वेदनीय, 
(२) बापु, (३) नाम गौर । (८) गोत्र | ` 

(१) वेदनीय मे सात्ा-भसाता को प्रतीति दती दै, अनुभव 
होता द 1 ट । 

(२) जायु कर्मं आत्मा कौ. णरीरमं अमुक काल तक रोके 
रखता है। 

(३) नाम कर्म शरीर कै रग, ल्प, लम्वाई, चौड़ाई, शरीर 
को सवलता, अनुपादेयता, भमनोज्ञता, मौर णरीर में जुभाणरुभ वर्णादि 
उत्पन्न करता दै। 


(८) गोत्र-फर्म, जाति, कुल, वल आदि सेनजौवको ऊच गौर 
नीच कटलाने का काम करताहै। ` 


शिष्य--गुद्देव ! कमं आत्मा के साय फिन-किनं दशाभो में 


ष्हते हैः 
गषदेव--जनात्मा के साथ वन्धा हुता कर्म-दन मुख्यतः चार 
दशाओं मं द्टते द (१) वन्धा, (२) उदय, 


५ (३) उदीर्णा ओर 
(४) गत्ता । 


यन्ध्र--लात्मा द्वात नवीन क्रमांक ग्रहण कमन फो यन 
नहते द 1 

उदय--- मात्मा क जाय बन्धे प्रुण कर्मदनिकां फ यने -ले निन 
मय पम्‌ नुन पत दनद प्रद दूना उदय दूतान 2। 
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~ 


उदौरणा--अन्धै हए कमं -दिकौ के नियत समय सेष्मेदी 
फल दन को भागे लाना, इसको उदीरणा करते ह्‌ 1 

मत्ता--बन्धे हुए कर्मो कौ आत्मा के घाव लगे रहुने को सत्ता 
कटवे दै । । 


शिष्य-गुष्देव "श्या वन्धे दए कमो मेको हैर-एेरतया 
फल मे न्यूनधिक्ता की जा सक्तो है? 

गुख्देव ने उत्तर दिया--नात्माके सायकर्मोकावन्धदो 
क््पमे होता ईै-(१) नपरिवर्तनोय गौर (२) परिवतमीय। जपरि- 
वर्तनीय बन्यमेकमों का फल निश्चत सूप से वन्धके मनुरूपहौ 
मोगा जाता है वहाँ कर्म-विपाक को भोगे विना द्ुटकारानही 
होता है 1 इसमे बन्धे हुए कमो का उद्वतन, अपवर्तेन अौर सक्रमण 
नही होता है । इसको निकाचित वन्ध कहते है । 


दूसरे परिवतनीय वन्ध मे परिणाम चिेपसे कर्मक स्विति 
व ननुनाग मे उद्वर्तन, अपवतन भर्यात्‌ घट-वढ हो सकती दै । पेते 
कम विपाकोदय के विनां प्रदेशोदय से ही निजरित होजर मात्मासे 
जलगहौ जति है। इठम एक प्रकृति का किसी दूसरी श्रकृतिमे 
स्पान्तर जिते सक्रमण कटा जाता दै--नही होता दै । इसे निधत्त 
वन्ध कहते हू । 


जिष्य--गृष्देव ! ज्ञानावरणीय मादि कमो कौ उत्तर प्रतिपा 
कितनी भीर कौन-कौन सी ह? 

गुरुदेव ने फरमाया-जाठ कर्मो कौ उत्तर प्रकृतिर्या १४८ सा 
१४५८ होतीदह। जठ कम पहले 


ले क्हैजा चुके मे एक-एक करम 
कौ उत्तर प्रकृतिर्या इस प्रकार है -- १ 


जानचरणौय कौ पाच प्रकृतया ट-(९) मति जरान, 
२) शरत यान, (३) अवधिन्नान, (४) मन॒ पर्याय ज्ञान, (५) केवल 


१५९ 


्ञान । इन पर जौ प्रदतिर्या अगवरण करये पाचि, उन्दं मतिन्नानां- 
वरणीय भादि नामसे कटा गयादे) 

दशशनावरणोय- कर्म की नौ प्रृतियां है-(१) चक्षुदणेन, 
(२) अचक्षुदर्भेन, (३) अवधि-दर्न ओर (४) केवल-दशेन । इन 
पर आवरण करने वाली, ठकने वाली चक्षु दशनावरणीय आदि चार 
प्रतिय है, तथा निद्राकी पचि प्रकृतियांहं। इस प्रकार कुन ९ 
प्रकृतिर्या हु । पाँच निद्राए इस प्रकार ह-- 

(१) निद्रा-जिस निद्रा मे सरलता यां सुखसे सोए ओर सुख 
से जागे उसे तिद्रा कहते ₹। 

(२) निद्रा-निद्रा-जिसनीद में जोरमे चिल्लाने एवे शरीर पकड 
कर हिलाने पर भी जो करिनाई से जागे उसे निद्रा-निद्रा 
कहते ह । 

(३) प्रचला- -जिसाक्म के उदय से वैटे-वेठया व्ड़े-वडें निद्रा 
आवे उगे प्रचना कटूते ह । 

(८) प्रचला-प्रचला--चलते-फिरते अने वाली निद्रा को प्रचला- 
प्रचला कट्‌ते टे । 

(५) स्स्यानद्वि-जागृत अवस्था मे सोचे दुएकामकोनिद्रामें 
कियाजासकै उसे स्त्य्ार्नद्धि निद्रा कतेहु। एसनिद्रामे 
किया हुभा कार्यं जागृत अवस्था मेनदी क्रिया जां सकताद 
क्यार्कि दस निद्राकैः उदय ते बासदेव का जाधा बल प्राप्त 
टता र) 
देदनीय--जिराक्म से प्राणी सुग्र-ु्प 


“= जिस कः का जनूुभव करं उक्ष 
वेदनीय कर्म कहते र| अंते गदृद तमी समवा 


को नादटने कर नमान 
भस्य मृग आर पिक वुद्यरदुतादर। उमकश द ~ (4) माना 
वष्टनीय नारः ८२) माता वदनम । यति दनी मदद अटने त 
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होने वाले सुख के नमान ओौर भराता वेदनौय ततवार मे जीम क्न 
केदुख के समान जानना चाद्िि। 

मोहनोय--मद्य के समान जो कर्मं आत्मा को हितादहितका 
मान भूलावे उसे मोहनीय कमं कहते ह्‌ { मोहनीय कम की मुच्यत्त , 
रे प्रकृतियां ३, दर्शन मोहनीय कौर चारित्र मोहनीय 1 दर्णेन मोहनीय 
कीतीन जौर चारि मोहनीय की परच्यीत्त दक प्रकार कुल रेष 
प्रकृतिया होती ह । दशन मोहनीय को तीन प्रकृतियां द्‌-- 


(१) समक्रित मोहनीय--जिसके उदय से सम्यक्त्व गुण पूरणं निमंसता 
को प्राप्त नही कर सके उपे समकितं मोहनीय कहते ह । 


(२) जिस प्रकृति के उदय ते श्द्धामे दोलायमान हो, अयया्थं 
भौर यथाथं को समान समक्ता हौ उसे मिश्च मोहनीय 


कहते हं। 
(३) मिथ्यात्वे मौहनीय-जिस कर्मं के उदयसि जीवको तत्त्वो के 


श्रद्धान की यथाथ रचि न होकर विपरीत धद्ानहो, उसे 
मिध्यात्व मोहनीय कहते है । 


रिष्य--मगवन्‌ ! कयाय किसको कते हु ? 

गु्देव--ओ परिणाम मन को कलुपित करे मौर भव भ्रमण 
को वदढावे उमको कपाय कठते है 1 

शिष्य--मगवन्‌ ! कषाय के कितने प्रकार ह ? 

गुुदेन--कपाय चार प्रकारकेदट। (१) को, (र) मान, 
३) माया मौर (४) लोभ । परिणामो के तीन्र-मद सक्ते के 


कारण कोध नादि चारप्रकार के होते दै । जैते-(१) यनन्तानुवधी 
८२) >परत्याल्यानी, (३) प्त्याव्यानावरण आर (४) सज्वलन 1 
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शिष्य--सगवन ! अनन्तानुबन्धौ आदि कषायौं कौ पहचान क्या 
है, स्पष्ट करावे ? + 


। गुरुदेव--अनन्त अनुवन्ध बाल्ञे कलुपित परिणामों को अनन्तानु- 
बन्धी कहते है । 

। जिसके तीव्रतम संक्लिष्ट परिणाम पत्थर की दरार कै समान 
प्रय करने पर भी नही मिट पावें उसे अनन्तानुवन्धी कहते हे । 
, अनन्तानुवन्धी क्रोध कोपवंत की दरार के समान अभिट 
कहादै। = ˆ` । । 


=+ = 2 
६] 
॥, ॥, श ५ 


जो मान वचर के थंभे के समान, माया वास की जड़ के समान 
भौर लोभ किमचीरग के समान प्रयत करने पर भी नही मिट पावे उसको 
मनन्तानुबन्धी समना चाहिए । 


अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन के क्रोध आदिमे 
क्रमशः मद, मंदतर, मंदतम परिणामों को संविलष्टता होती दै । स्थूल रूप 
स यही अनन्तानुबन्धी आदि कौ पहचान समन्लनी चाहिए । अनन्तानुबन्धी 
आदि चार कपायों मे प्रत्येक के ४-४ भेद मिलाकर सव १६ भेद कपाय 
मोहुकंहोतेदै।! ` ्‌ 

रिष्य--भगवन्‌ ! नो कषाय मोह का ष्या स्वरूपटै? ओर 
उसके कितने प्रकार? । 

गरुदेव--जो क्रोधः आदि कपायों के साथ रहुकर उनको प्रेरित 
क्सताहो, बदातादहो उसेनौ कपाय मोह कहते ह । इनके ९ प्रकार हु। 
ना दस प्रकार ह -. (१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (८) भय, (५) 
शरक, (६) जुगुप्सा, (७) स्त्री वेद, (<) पुरुप वेद, ओर (९) नुः सक वेद 
शस प्रकार नो कपाय मोहनीय कै ९ जीर कपाय मोहनीय के १६ मिलाकर 
अगति मोहनीयकौ कुल २१ प्रकृतिर्या दती द । दर्भन मोदनीयकौ ३ 
प्रकृनियां जौडने से मोह्‌ कम्‌ की २ उत्तर प्रकृतियां होती दं 
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सिप्य--गृष्दैव । मायु-कमं दिते कहते ई, सौर उसकी उत्तरं 
्रकृतिर्यां कितनी है? ५ ^ 
मु्देव--जो कमं जौव को नारक, तिर्य॑च, मनुप्य भौरदेवं 
गति मे वन्दीवान मे बन्दी की नरह रोका रवे, उसे जायु कमं कहते ह । 
उसके चार प्रकार है-(१) नरक जायु, (२) नि्॑च नाग, (३) मनुप्य तायु 
नीर (४८) देव जायु 1 
किष्य--गुद्देव ' नाम कमं किते कहते ह भोर उसकी कितनी 
्रकृतियां हं ? 
गुख्देव ! जिस कर्मं के उदय से जीवको गति, जाति, शरीर 
आदि विविघ पर्यायो कोभ्राप्तिहो उसे नाम कमं कहते र्दै। नाम कम 
के जपेकषा से ४२, ६५, ९३ मोर १०३ मेद कहते है । वे इस प्रकार दँ - 
विड भ्रति के १४, प्रवयेक प्रकृति के 5, वख के १० जौर्‌ स्वावर के 
१०, यो कुल ४० भेद हूए 1 इनमे १४ पिड प्रकृति के भेद व उपभेद इस 
प्रकार है-- 
(4) गति--मरति के चार भेद ई--(¶) नरक, (२) तिर्यच, (3) मनुष्य 
नौर ९४) देवगति 1 {2 । 
(२) जाति--जाति के पाच मेद (ष) एकेन्द्िय, (२) वेडन्धिय, 
(३) तेदन्दरिय, (४) चतुरिन्दिय जौर (५) पचेन्िय 1, 
(2) सरीर- शरीर नाम के पाच मेद ईहै--(प) नौदार्कि, 
(र) वैक्रिय, (३) नाहारक, (४) तैजस गौर (५) कार्मणं 
शरीर 1 
(४) ममोपाग--जमोपाग नाम के ३ भद ई) ओौदारिक 
जगोपाग, (२) बैक्रिय अगोपाग, (३) आहारक अगोपाग । 


॥ 1 


(५) बन्धन--वन्धन्‌ नाम क पाच भेद ह--(१) ओौदारिक वन्धन, 
(२) वैक्रिय बन्धन, (३) आहारक वन्धन, (४) तेजस वन्धन 
ओर (५) कर्मण वन्धन । 


(६) संधातन--संघातन नाम के ५ भेद रहू। भौदारिक संघातन भादि 
पचो एरीर के पाच संघातन ट । 


(७) संहनन-- संहनन के € भेद ई--(१) वचर ऋषपभ नाराच संहनन, 
(र) ऋपभ नाराच संहनन, (३) नाराच, (४) अद्ध नाराच 
संहनन, (५) कीलिका संहनन भौर (६) सेवात्तं संहनन । 


(र) संस्थान-संस्थान नाम के ६ भद ई--(१) सयचतुरस्र संस्थान, 
(२) व्यग्रोध परिमंडन सस्थान, (३) सादि संस्थान, (४) बामन 
संस्थान, (५) कुव्जक संस्थान, ओर (६) हु'डक संस्यान । 

(९) व्ण--वर्णं नामके पांच भेद है--(१) काला, (२) पीला, 
(३) नीला, (४) लाल ओर (५) सफेद । 

(१०) गध---गंध नाम के २ भेदर्है--(१) सुगन्ध भौर (२) दुर्गन्ध । 

(११) सस---रस नाम के ५ भेद ई--(१) तीखा, (२) कडवा, 
(३) कसला, (८) टूटा जौर (५) मीठा । 

(१२) प्वश--स्पर्े नाम के 5 मेद रई-(१) गुरु, (२) लघु, (३) मृदु, 
(८) खर्‌, (५) मीत, (६) उष्ण, (७) स्निग्ध, भौर (८) रुक्ष । 

(१३) भनुपू्वा---भनुपूव्वी नाम के ४ भेदरहु--(¶) नरकानुपूर्व्वी, 
(२) पियचानुपू््वी, (३) मनुप्यानुपूर्व्वीं मौर (८) देवानु- 
पूर्वी । 
(१९१ बिहायोगति- -विटायोगति नामके २भेद दै-(4) णुभ 
क्िद्रायामिनि यौर (>) जशरुमे पिद्योगनि। 
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इस .्रकार पिड प्रति क कुल ६५ मेद हौते ₹। 

। किष्य-- गुरुदेव ! अपम, पिड प्रकृतियो के ६५ मेद वतसे, 
उनका अयं समन्नाने की कूपा करे । 

, - गृष्देव ने फरमाया---चार गति भौररपाच जातियौ कास्वर्प 
प्रमिद्धदै, सनको परम्परा कं अनुसार समन्न सक्ते हं) शरीर 
नामकमका जयेद जो प्रतिक्षण जीर्णेद्ये, मीण ह्यो उमे ण्रीर 
कहते ह्‌ । वहु पाच प्रकारका होताद्‌! 

ओदारिक शरीर--जो शरीर दाड मास्त, रक्त आदिमे वनाहो, 
जो जलाय व ठेदन-मेदन किया जा सके तथा जीव कं निकलने परभी 


कलेवर रूप से प्रा रहता टो, उसे भीदारिक शरीर कहते ह"।"यह शरीर 
मनुष्यो शीर तिर्यचो मे होता है । 


~ वैश्िय रोर--जिसमे विशे क्रिया कीजावे. नौर शरीर से 
जीव के निकलन पर देह के परमाणु कपर की तरह बिखर जावे 1 उसे 


वैश्िय शरोर कते ह यह्‌ देव नारक मे जन्म सिद्ध होता है। 
आहारकं शरीर---चवदह पूरवं॑धारी मनि अपनी शका को 
निवारण करने के लिए माहारक- समुद्घात हारा अपने शरीर से एक 
हाय का पुतला निकालकर तीर्थकर या केवली के पास भेजे भौर जिप्तके 
माध्यम से उत्तर प्राप्तकर उसशरीर को हारक शरीर कटतेहं। 
यह्‌ लीर्थकृर सै उत्तर पाकर मुनि के पास पहुचतादहै मौर मूल शरीरमे 
विततीने हो जाता द! ^ प 
, तनस शृरौर--जिगकर दारा खाये , हुए प्रजन कौ पाचन दिवा 
हो-गौर जिससे तेजोलेष्या-तदि प्रकट हो उस तजस , शरीर कठृते ते 1 
कर्मण शरीर--जिम शरीरस जीव अपने उत्पत्ति कालमे 
जहार ग्रहण करे नैर जो चनेगरति मसारम न्रमण करवेजो क्मौँ 


कापूज दहा उमे कामण शरीर कहते दै। ये दोनो यन्तिम शरीर समस्त 
ससार जीवाके होते है। ' 
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अंगोपांग- जिस कर्मके उदयसेहाथ, पैर, सिर आदिअग 
भौर अगली आदि उर्पागप्राप्तर्हो। पोर अगरुलियोकौ रेवा. एवं पर्व 
को अंगोपांग कहते है । प्रथमकेतीन शरीरोमे दी अंगोपांग होते ह अत 
अंगोपाग नाम कै तीन भेद किये दहै 


बधन नाम-जिस कर्मके उदय सेपहेले से गृहीत शार 
पद्गलो के साथ नवीन पुद्गलं कावंधदहो उसे वंघन नाम कहते दै । 
आदादिक आदि पांच रीर के अनुरूप इतके पाचिःभद दहं । ' 


‡*#  , ^ 


संघातन नाम--यट्‌ प्रहण किएहुए पुद्गला के यथा स्थान 
व्यवस्थित स्णसेस्थापन करतादै। ध्म भी अओौदारिक आदि . पाच 
प्रकारका | । 


संहनन नाम--णरीर की अस्थि दरचनाका सहूनन ,नाम कटने 
है । बह ६ प्रकारका) यथा--(१) व्पभ नाराच (२) ऋषभ 
नाराच (३) नायाच (८) रद्धं नाराच (५) कीलक आर (६) गृ । 

बत्र्वम्र नाराच--णरीरमरही हर्दो अस्थियों' कै उपर 
पटूटा हनि फो ऋषभ, उपर नीचे मर्कट वंधकोनाराच ओर पटुटी षर 
व्त्रमर्यं कीसिकाम्तवकञ् फदागयादे। 


(१) जिम णरीर्मं दोनों अस्थियों परर दढ कीचेहो वैते अथि 


वरध को रचना कौ व्यदटपभ नाराच संहुनन कटूते है । ` ¢ ^ 
(२) जिय गरीरमे वचकौ कौनिका फो छोदकर्‌. ऋषभ र 


मट्‌ अयु उमे पभ नाराच मंहूनन कटने ह । 


दे) जिस गसौरमे क्य ओद्‌ श्षभको प्राटकर पयय म 
वधा ठन नासाय संहूनन कटूतै 
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(४) चिस शरीरम अस्थियो पर उमर नीचे वधनं न होकर 
केवल एक जोर मकट वधन हो उसे अद्ध नाराच कहते द । 

(५) जिस शरीर मे कीलक युक्त अस्थि वधन हो, उसे कोलकं 
सहनन कते दै । 

(९) जिस शरीर मे कीलक आदि कुट भी नद्धोकर मान 
अस्थियां हो ठेते सिविल शरीर वधन को सेवात्त कहते ह 1 

इनमे आमे-आगे के सहनन मे कमण शारीरिक वल भौर 
अस्थि रचना की मजबूती मे कमी मानी गई दै) 

सत्यान शरीर के आकार को सस्यान कहते है, यह ^प्रकार 
का है यथा--(१) समचतुरस्च (२) न्यग्रोध परिमडल (३) सादि (४) वामन 
(५) कुन्जक ओर (६) ह डक । 

(५) समचतुरख सस्थान- पालकी आसन से वैरे हए कौ 
दाहिने कषे से वारे घुटने तक ओर वारये कथे घे दाहिने पुटने तक नीर 
दोनो धुटनो भीर स्कन्धो का अन्तर मापने से समान होजयवा जो शरीर 
ऊपर भौर नीचे के अवयव लक्षण प्रमाण सहित हो, उसे समचतुरत सस्थान 
कटते ई । 

(२) न्यग्रो परिमण्डल सस्थान--जो शरीर वट वृक्ष की तरह 
ऊपर से विस्तार युक्त ओर नीचे से सूचित हो, उसे -यग्रोध परिमण्डल 
सस्थान कहते दै । 

(३) सादि सस्यान-जिस शरीरम नाभिसे नीचे कंञग 
्रमाणोपेत हो भौर ऊपर के अग प्रमाण से हीन हो, उसे सादि सस्पानं 
कहते ह । ॥ । 

(४) वामन सश्यान--जो शरीर वामने माकारका हो, उते 
वामन सस्थान कहते है । 


पेश्रनः 


. (५) कुभ्ज संस्थान--जिस शरीर की आहति कुवड़ रूपमे हो, 

जिसकी छाती आगे निकली हुई हो, उसे कुम्न संस्थान कहते है । 

(६) हु डक संस्थान--जिसका पूरा शरीर प्रमाण रहित हो सभी 
अवयव वेडोल आरति के हौं उसे हु'डक संस्थान कहते है । 

वर्ण--जिस कमं के उदयसे शरीरम कृष्ण, नील आदि वणो 
उसे वणं नाम कहा हे । 

गंध --जिस क्मसे शरीरम शुमाशुभ गंधक प्राप्तिहो उपे गंध 
नाम कहते है । | । 
` रस-जिम कर्मसे शरीरके पुद्गल तिक्त, कटु, आदि रस रूष 
मेहोंउसे रसनाम कहते हं । 

स्पकष--शरीर में कर्कश, मृदु, ग्म, ठंडा आदि स्प वाते अग- 
्रत्॑ों का होना स्पशं नाम हे । 

अपेक्लाङृत वर्णादि में शुभ जौर अशुभ मानेग्येहं। शुभ वर्ण, 
गंध, रस ओर्‌ स्पणं गुभनाम कमंकेउदय सेओर्‌ अशुभ वर्ण, गंध, 
ररा भौर स्पे अशुभ नामकरमं केउदयसेमाने गयेह | व्यवहार मे 
कृष्ण ओर नौन बर्ण, गेध भे दुरभि गंव, रसरमें तिक्तभौर कटु तथा 
स्पशं ्रुरदरा भारी, नूखा मौर ठंडा, इनको अशुभ प्रकृतयो केषूप 
से साना गया । इमे सामान्य कथन सुम्ना चाहिये । विशेपलूपसे 
कष्णादि सभौ वर्ण, गंध, रस, स्पशं गुभ भीहोते है। जसे आवका 
तारावे निर्‌ कै व्रात काते होकर भीणुभर ह । इनका धोना (सफेद) 
हाना शुभ माना जताहै। इतर प्रकार वर्ण, गंध, रस, ओर वर्णंकी 
सभी प्रहृतिथा बुभ सौर अश्रुम दोनो प्रकारकी मानी गर 

भानुपूम्बा नाम कम---बल कौ नाथ केः पमान, सम्ध्रौभीते वक्र 
गतिम जिहर्‌ जीवे को उत्पति स्थानकौ ओर मोड कर्‌ उत्त स्थान 
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पर पहु चावे उसे आनुपूर्वीं नाम कर्मं कहते ह । यह्‌ विग्रह्‌ गतिमे वक्र 
गति से जाने वत्ते जीव कोही 'हाताहै। (क्याकि जीव स्म्रणीसे 
जव आभे -वढने लगता है तव उसको उत्पत्ति स्यान की गोरमोढने मे 
आनुपूर्वी नामकम ययना काम करता दै ।) आनुपूर्वी नाम कमं चार 
प्रकार का दै। यवा-(१) नरकानुपूर्व्वीौ (२) तिर्यचानुपूव्वां (३) 
मनृष्यानुपू्व्वी ओर (४) देवानुपूर्व्वी 1 
विहायोगति नाम प्म-यहदा प्रकार कादहै। ¢) गरुम 
विहायोगरति मौर (४) अशुभ विहायोगति- ~ 
(१) जिस कर्मं के उदय से जीव हायी, वैल, हस के समान शुभ 
गति वानां हो उत्ते णुभ विहायोगति नाम कहते है । 
(२) जिस कर्मके उदयसे जीव श्वान, गधा भौर ऊटके 
समान अशुभ मतिः वाला हो उसे अणुभ विदहायोगति नाम कहते है । 
पिण्ड प्रकृतियो वे अन्त मेद सव मिलाकर ६५ सभञ्ञाये गये ह । 
इनम माठ प्रत्येक प्रकृति नौर तस्त दशक आर स्थावर दणक इन २८ 
भरकृतियो को मिलान से ८३ मेद नाम कम कौ प्रकृतियो के टोते है । 
` श्िष्य-गुख्देव ! २८ प्रकृतियां फौन सौर्हुओर उनकाक्या 
स्वरूप? ` 
' गुख्देव--> ८ प्रकृतियो मे पहले म प्रत्येक प्रकृतियो का वणन 
क्रियाजा रहा है चौ इस प्रकार 'टै-- 
† (१) पराघात नान--जिस कर्म॑के उदय से जीव अपनी शारी- 


| नौर ओजसे द्रुसरोको पराभूत कर सके उसे पराघात नाम 
कहते है! ४ + 


1 


(२) उच्छवास नाम- जिस क्रमे मे उदय से जीव बरवामो- 
च्छाद वणा के पुद्ग्रलो को ग्रहण कर छोडने का सामथ्यं प्राप्त 
करता है उसे उच्छवास नाम कदते हं 1 ५५ 
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न 


(३) आत्तप नाम--जिस कमे के उदयसे जीवका णारीर 
स्वयं उप्ण नही होते हुए भी दूसरों के लिए तापयुक्त हो उसे आत्तप नाम 
कहते हँ । आतप नाम कमं का उदय सूर्यं मण्डल कौ तरह पृथ्वीकाय के 
जीवों को होता दै। 


(८) उश्चोत नाम--जिस कमं के उदयसे जीव का शरीर शीतल 
प्रकाश उत्पन्न करता हौ उसे उयोत नाम कहते हैँ जसे चन्द्र मण्डल, नक्षत्र; 
तारक, जुगनू गौर पाथिव शरीरम उद्योत.नाम कमं का उदय माना 
गयादै) 

(५) अगुरुलघु नाम---जिस कमं के उदयसे जीव काशरीरन 
हृत्का न भारी होता है, उसे अगुरुलघु नाम कमे कहते है । 

. (६) निर्माण नाम - जिस कर्मके उदये शरीर के अंगोपांगों 
कासूव्रधार्‌ के समान यथोचित स्थानें व्यवस्थापन किया जाय उपे निर्माण, 
नाम कमं कहते द 1 | 

(७) उपघात नाम-जिस कायं के उदय से अपने शरीरके अंगो- 
पाग चोर दत फी तरह बपने लिए पीडाकारी हो उसे उपघात्त नाम कर्मं 
कहते ह ।. 
(८) तीयंकर नाम-जिस कमं के उदय से जीव तीनों लोकोंमे 
पूजनीय दो भोर धमं तीर्थंकौ स्थापना करे उसे तीथैकर नाम कमं कटूते 
द 1 इसका उदय केवत्य दशामेंहीहोतादहै। 
ये अठ प्कृतियां प्रतिपक्ष रहित होने से प्रत्येक प्रकृति कू- 
लति है । 

रस आदि दस्त प्रकृतिर्या-- 

(१) त्रत्त नाम--जिस कमं के उदय से जीव वेइद्धिय, तेदन्दिय, 
मतुरिन्दिय मौर पचन्धिय स्पसे त्रसनभोल जर्थात्‌ गतिशील शरीर 
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प्राप्त करे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को स्वे-प्रयल से जा सके उषे तस 
नाम कमं कते द। 

(२) यादर नाम--जिस कर्मं के उदयते जीवको वादरकायकी 
प्राप्ति हो, उमे वादर नाम कर्म कते ई 1 

(३) पर्याप्त नाम---जिस क्मं॑के उदय से जीव अपनी योग्य 
पर्याप्तियो घे युक्त हो, उते पर्यप्त नाम कहते है} 

८८) प्रत्येक नम जिस कमके उदये जीव कौ पृयक्‌-गृयक्‌ 
शरीर की प्राप्ति हो उपे प्रत्यक नाम कम्‌ कहते ह { 1 

(५) प्यिर नाम - जिस कर्मं के उदय चे दात, अस्थि भादि शरीर 
केअगस्थिर दहो अर्यात दृढ हो उसे स्थिर नाम कर्मं कहते ह । 

। (६) शुम नाम--जिस कमं के उदय से चरीटके, आख, कान, 
नाक्षिका नौरिर भादि अगपूर्णं व शुभ हदोउते शुम नाम कमं 
क्ते है । । 

(७) सुपण नाम जि कमके निमित्त से जीव सवप्रियदहो 
उपे सुभग नाम कम कहते द्‌ । 

(5) सुस्वर नाम - जिर कमं के उदयसे प्राणी कास्वर मधुर 
मौर इष्टकारी हो, उसे सुस्वर नाम कमे कहते ई 1 

(९) अदेय नाम--जिस कम्‌ के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य 
दो उसे आदेय नाम कम क्ते ह । । 


(१०) यच कोति नाम--जिख कमं के उदय सेजीवशी यश 
कीति फते म्चकीति नाम कमं कहते ह्‌ 1 


चस्र देशक कौ तरह स्याबरकीभी दश प्रकृतिया हजो दस 
भकार ई-- 


॥ ॥ 


११२ 


(१) स्थावर नाम--जिस कमं के उद्यसे जीव काशरीर स्थिर 
हो, एकं स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामथ्यं रहित हो उसे स्थावर 
नाम कमं कहते रै । 

(२) सक्षम नाम--जिस कमंके उद्यसे जीव का शरीर सूक्ष्म 
हयो, इन्द्रिय ग्राह्य नही हो उसे सूक्ष्म नाम कमं कहते है । 

(३) अपर्याप्त नाम-जिस क्मंके उदय से जीव अपनी योग्य 
पर्याप्तियों को पूर्णं न करे तव तक उसे अपर्याप्त नाम कमं कटते टै । 


(८) साधारण नाम-- निस कमंके उदयसें प्रत्येक जीव का 
पृथक्‌ शरीर न होकर मनन्त जीवों काएकही शरीरहो उसे साधारण 
नाम कमं कटति ह । एेसे जीवों का जन्म, मरण, आहार ओर शवास आदि 
संयुक्त खूप से एक साथ होता है । 

(५) अल्थिर नाप जिस कमे के उदय से जीव को जिह्वा, कान 
आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हों उसे अस्थिर नाम कमं कहते हं । 

(६) अशुभ नाम-जिस कमंके उदयसे शरीर के अंग अशरुम 
हों उसे अशुभ नाम कमं कहते ई । 

(७) दुर्ग नाम-- जिस कमं के उदय से जीवं उपकार करते हुए 
भरी अशुभ ले उसे दुरभगय नाम कमं कहते हैँ । 

(८) दुःस्वर नाम--जिस कमंके उदये जीव फा स्वर कर्कश 
ओर्‌ वाणी भप्रिय प्रतीत हौ उस दु.स्वर नाम कमं कहते ट 

(९) अनादेय नाम-जिस कर्म के उदयसे प्राणी की अच्छी बात 
भी दूसरों को अच्छी नहीं लमे, ग्राह्य नहीं हौ सके उसे अनादेय नाम कर्मं 
कहते है 

(१०) अवशःकोति नमि-- जितत कर्मके उद्यसे जीवलोके 
अपकीति प्रप्त करे, उरो जयगःकीति नाम फर्म कुत ह । 


१६३ 


स॒ पकार ० प्रत्येक प्रति, १० रस गाम प्रकृति मौर १० 
स्थावर नाम श्रकृति कुल २० प्रकृति मे पूर्गोक्त ६५ पिण्ड धरफ़ति मिल कर 
नामकम की ९३ प्र्तिया होती है मौर इनमे बन्धन फौ १० प्रकृतियो 
यौर मिनानि से १०३ प्रकृतया हो जाती ह्‌ । तथा प्रकायन्तर से उपयुक्त 
२८ प्रङृतिमो के नाय १८ पिण्ड श्रटृतिया मिलाने से नाम कमं फी ४२ 
प्रकृतिया मी गिनी जाती ह 1 

जनसाधारणमेजो वालक 7 जन्मकाल से छठे दिन विधाता 
जीकेलेप लिखने की धारणा चलती है, वह्‌ ध्रान्त है । जन शासन यह्‌ 
वतलाता षै कि जीव ही अपना कर्वा-वर्ता ह उसके शुना को लिखने 
के लिए किसी यय देवी देव की कल्पना की बावश्यकता नदी दै । आत्मा 
के शुभागुभ कमे अनुमार उमे गुभागुभ फल दसी नाम कमं के 
द्वारा सम्पन्न कयि जति ह । इसीको एक 'प्रकार सै विधाता कह 
सकते ह । 


शिष्य--भगवन्‌ । मनुष्य समाज मे कोई उचा ओर कोई नीचा 
कहा जाताहै इमकावया कारणहै? गोर कमं क्याहै? ओर उसके 
कितने भेदर्हु? स्पष्ट करने को कृपा करें । 


५1 
गुरुदेव ने फरमाया-जैन धर्मे मे ज-म से ऊँंच-नीच की व्यवस्या 
वास्तविक नटी मानी गई । गोन कम की व्यास्या मे मुख्यता से मावृपक्ष 
की उज्ज्वलता को उच्च कुल भौर उसकी दीनता अर्थात्‌ सदोपतता को नीच 
कुल कहा गया है । 


जिसके दारा जीव उच्च-नीच कहा जाये उने गोव कमं कहते दे । 
उणागसूवर मेगोन क््मकेदो प्रकार कयि ह--(१) उच्व गौत मौर 
(२) नीच गोन 1 वृत्तिकार ने व्याष्या करते हुए कहा है--पूज्फेप्ूज्योऽ 
यमित्यादि व्यदेण रूपा या वाच तायते इति सोनम (स्थानाग २-४) र्यात्‌ 


1 


जिससे जीव पूज्य अूज्य अथवा प्रषासात्र जीर निदापात्र कहा लावे, वहं 
गोत्र कर्मं दे) 

उत्तराध्ययन सूत्र के देवे अध्यायमें कहादै-- 

गोयं कम्मं तु दुवि उच्चं-नीयंच आदिय । 

उच्चं अट्खविहं हो, एवं नीयं पि आदहियं १४ 

अर्थात्‌ गोत्र कमं दो प्रकार का दै--(१) उंच गोत्र ओर (२) नीच 
गोत्र । उंच गोच्रके आठप्रकारदहै, पसे नीच गोत्र को भी समञ्लना 
चाहिय 1 यहाँ सूत्रकार ने गोत्र कमे केदो प्रकार वत्तलाकर ऊंच गोव ओर 
नोच गोत्र को आठ-आढ प्रकारकाकहाहै) इससे केवल जाति व्शिपर्मे 
जन्प पनिसे दी उच्च भीर नीच नही होता, किन्तु आठ वातो की विशेषता 
से उच्च ओर आठ वातोकीदीनतासे नीच वतलायागयाहि। इसी वातं 
का समर्थन करते हृए॒उत्तराध्ययन सूत्र के १२ अध्याय गाथा ३७ में 
कहा है ] 
“सक्र खु दीसई, तवो विसेसो, न दीसई जाइ विसेस कोई" ।३७॥ 

अर्थात्‌ प्रत्यक्षमे' तप की विग्रेपता देखी जात्री है, जातिकी 
विगरपत्ता नदी देखी जाती । 

शिप्य--गुर्देव ! उच्च गोरे के आठ प्रकार ब्तलाये हवे 
कौनते? 

गुष्दव ने फकरमाया--उच्च गोत्र के जठ प्रकार, दस प्रकार हृ-- 
(१) जात्ति सम्पन्नता (२) कूल सम्पन्नता (३) वल सम्पन्नता 
(४) रूप सम्पन्नता (५) तप सम्पन्नता (६) श्रत सम्पन्नता (७) लाभ 
सप्परतता मीर (=) एए्वयं सम्पन्नता । 

| जाति, कुल आदि भष प्रकार के मदस्थानोका सेवन नही 

करन त जाति, प्रुत आदिजाठ कौ सम्पन्नता प्राप्त दोती हे । यही 
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उच्च गोत्र ह । जाति यादि का गर्वं करने ते इन माढौ कौ हीनता मिनती 
ह यही नीच गौव ठाणाग उवा समवयाग पवा 
शिष्य--गूष्देव ! आपने माठ प्रकारके मव कैरवे कौन 
वर्हे? 
गुरुदेव ने फरमाया--ठाणाग सू मे माठ्ये ठाणे म मठ प्रकार 
के मद कटै ह--मदूठ मय उणा प्रण्णत्ता त जहा जाइम, कुलमए, वलतमए” 
स्वमए, तवमषए, सुयमए, लाभमए इस्सरियमएु 11६11 बर्यात्‌ विशिष्ट जाति 
एव कूल भें उत्सन्न होने का मद करना, वल~गक्तिकौ मधिकता कामद 
करना, ख्पशरीरकौ सुदरताका मदकरना, तपकामद करना, भरत 
ज्ञान कामद करना, लाभ प्राप्तिका मद करना तथा--रेष्वयं प्राप्तिका 
भद कस्ना। इन माठ मदो के सेवन से नीच गोत्र का वध होताहै। इस 
प्रकार परिणामो के अनुसार उच्च गोत्र ओर नीच गोत्र कौ प्राप्ति 
छती दै। 
शिप्य--गुद्देव १ अन्तराय कमं का ष्या स्वरूप है? मौर 
इसके कितने मेद ह? 
जिद कम के उदय से जीव को अपने इष्ट काय कीसिद्धिव 
फल प्राप्ति मे वाधा उत्पन्न हो, (चाहते हृए॒ भी जिसके निमित्त से जीव 
४५ काय नदी कर सके) उत्े अन्तराय कमे कहते ह । इसके मुख्य पांच 
द -- 
जसा कि कहा है--दाणे, लामे य, मोगे य, उवभोगे वीरिए वहा 1 
उत्तराघ्ययन मूर का ३३वा अघ्याय माया १५॥ 
मर्थात्‌-(१) दान (र) लाभ (३) भोग (९) उपभोग भौर 
(५) वीयं उपरोक्त पाचो मे वाधा होना अन्तरायका प्रकार दै। इनके 
अतिरिक्तं तप, ध्यान भौर श्रत पठन आदि के अन्तरायो ' को ध्यानान्तराय 
आदि रूप से स्वय समद तेना चाहिये । 
इस प्रकार आठ कमं की १४८ उत्तर प्रकृतिया कही गई ह । 
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मोक्ष. 


मोक्ष- वन्ध से सर्वया छूटने का नामदहीमौक्षहै। जेसाकरि 
कहा दै-- क 
“कृत्स्तकर्मक्षयो मोक्ष 

अर्यात्‌ सम्पूणं कमोँ का क्षय ही मोक्ष कहलाता है । इसलिए बन्ध 
तत्त्व के बाद मोक्ष का विचार किया जाता दहै। 

शिष्य ने जिन्नाक्ा भरे शब्दों मे पृच्छा को--भगवन्‌ ! पिते 
रकरण मे बन्ध का स्वरूप भौर उसकी उत्तर प्रकृतियों का परिचय 
प्राप्त हुमा 1 अब यह बतलाद्रये कि जीव का इस कमं जन्य बन्ध से 
छुटकारा कंसे होता है, कमं बन्धसेष्ूटने फे कयां उपायर्हैर. 

गुष्देव ने कहा-संवर भौर निर्जरा धमं कौ सम्यग्‌ आराधना 
से जीव कर्म जन्यं अनादिकालीन पराधीनता भौर बन्ध से मूक्त होता| 
त्वां सूत्रम भी कहा है- 
"'बघहूत्व नावनि्जराम्यां कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः" (तच्वार्थं १०|२-३) 

अयत्‌ सर्वया वन्ध दहैतुमों के मभाव गौर निजंरासे सर्वथा 
भाविन कर्मप्े आत्माकादयुटनादही मोक्षद कमं वन्धसे दयूटनेके चार 
उपाय 1 जेत--सम्यक्जान, सम्यगदर्णन, सम्यकूचारित्र ओर सम्यगृतप। 
तच्वाथ मूत्रमतपका चाग्तरिमें समावेश करके तीन उपाय भी वताये ह 
जैते-- 
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गुरुदेव--मुक्तात्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का होता मौर 
उर्वंगमन ऋजुगति से हता है । जैसे धुमां ऊपर कौओरजातादै वेते 
मुक्तात्मा लोकाग्र की भौर गति करतीदहै। कुम्भकारका चक्र, धनुपसे 
छोड़ा वाण, मूग आदि की सूखी हुई फली से उण्ले हुए वीज कौ तरह 
मुक्तात्मा की गति मानी गईदै। ईधन से. निकला हुजा धुं, तथा 
वन्टरुक स छोडी गई गोली के समान मुक्तात्मा पूव प्रयोगसे उध्वं गति कर 
लोक के अग्र भाग पर जाकर स्थित होती है 1 


(रिष्य--मगवन्‌ ! मुक्तात्मा लोकाग्र तक ही क्यों जातीहै, आगे 
अलोक मे क्यो नहीं जाती? 

गुरदेव--जीव के गति करनेमें धर्मास्तिकाय का सहकार होता 
है। जल के विना भूमि पर मछली गति नही कर सकती उसी की तरह 
मुक्तात्मा धर्मास्तिकाय शून्य प्रदेश मे गति नही कर पाती । जाकाणके 
अतिरिक्त धर्माभ्तिकाय आदि शेप द्रव्यलोकमें ही सीमित रहते द । अलोक 
म नही होते । अतएव धर्मास्तिकाय के अभाव में मुक्तात्मा का लोक के 
वाहूर गमन नही हता । 

रिष्य-- भावन्‌ ! मोक्ष के अधिकारी जीव या मजीव कौन होते 
ह? क्या समी जीवयुक्तो सक्ते हैः 

गुरुदैव -कर्मं बन्ध जीवकेही होता है, अजीव के नही इसलिये 
मोक्ष का जधिकारी भीजीवदौ होता ह्‌ अजीव नदीं । जीवों के भव्य ओर 
जश्व्यदो प्रकारक जीव हति ह) उनमें भन्यदी मोक्ष के अधिकारी हते 
है अमष्य नही । क्योकि अनन्य में मुक्ति प्राप्तं करने की योग्यता नहीहै। 
मतः प्र मुक्ति $ अधिकारी नही होते । 

शिष्य--नगयन्‌ ! मुक्तात्माओं के सम्बन्ध मे रास्त्रम गद्‌ रिस 
प्रकारे विचारक गया? 


१६९ 


4 ५ 3 ५ 

गुददैव--मुक्तापमा जिनको सिद्ध नौ कहते, के सम्बन्धम्‌ 
उत्तराध्यमन नौर नौपपातिक सूर मे चार प्रश्न दियेर्ह मौर उनके उत्तरं के 
माध्यम से तिदो का स्वस्य वताया गया है। 


परपनोत्तर का धम इस प्रकार है-(१) सिद्ध कदां जाकर के क्के 
रहते ह ? (२) क अवस्थित है 7? (3) शरीर कात्याग कां करते ह? मीर 
(८) किस जगह सिड होते ह? 


उत्तरम कमा गया है--मिद्ध परमाध्मा नलोक से लग कर खे 
ह्‌, लोककेञग्रभागमे अवस्वित है मनूप्य सलोकमे शरीरका त्यागकरर 
सौकके ग्र मागमे जाफर सिद्ध हुए ह जसा कि कहा है 

जलोए्‌ पडिह्या खिद्धा, लोपे य प्डद्ठिया 1 

इह्योदि चदत्ताण तत्य गतूण चि्षई ॥उत्तराध्य ३९ ५६ 


शिष्प--भगवन्‌ । मुक्त जीव कटां, किस सूप मे भीर एक समय 
मे कितने तिद होते ई? 


मुम्देव--जैन फस्व मे सिद्धो के १५ भेद बताये गये र! जो इस 
प्रकार ईु-- 


(१) तीर्थकर सिद्ध-तीयंकरर पद की प्राप्ति करके सिद्ध दने वलि, 
तीयंकर सिद कटलाति है--जैसे भगवान्‌ पभदेव मादि । 


(२) जतीयंकर सिद्ध- सामान्य केवली पदसे सिद्ध होने वाले-जैषे 
गोवम, पुण्डरोक आदि 1 


(३) रीय िड--चतुधिघ त्यं सप की स्वापना के पश्चात्‌ सिद्ध टोने 
वानि जसे--गौतम जादि। # 
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(४) 


(५) 


(६) 


(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 


(१२) 


अतीर्थं सिद्ध-तीर्थं स्थापना के पटले यातौर्थं का विच्छेद हन 
के वाद, सिद्ध होने वाले रागद्वष प्रर विजय प्राप्त कर सिद्ध होने 
वाले-ज॑मे मरुदेवी आदि 1 


स्वयं बुद्ध सिद्ध- जाति स्मरण आदि ज्ञान से पूवं जन्म जानकर 
बिना उपदेश के ही स्वयं साधना से सिद्ध होने वले-जंसे कपिल 
भादि । 


प्रत्येक बुद्ध सिद्ध--वृक्ष-चूड़ी आदि किसी एक निमित्त को 
पाकर स्वयं दीक्षा लेकर सिद्ध होने वाले-- जैसे करकड्‌ राजा 
भादि। 


बुद्ध योधित सिद्ध-गुरु आदि के उपदेश से प्रतिबोध पाकर सिद्ध 
होने वाले--जंसे जम्ब्‌.स्वामी आदि। 


स्त्री लिंग श्द्ि--वेदका क्षयकरकेजोस्तरी के णरीरसे सिद्ध 
होते दै--जंसे मरुदेवी माता आदि । 


पुरुप लिग सिद्ध--परप शरीरसे रागद्वेष काक्षय करके सिद्ध 
होने वाते जंसे-- सुधर्मा स्वामी आदि । 


नपुसक लिग सिद्ध--नपु सक शरीरस वौतरागता प्राप्त कर 
सिद्ध होने वते--जंसे भीण्म भादि । 


स्वज्िग सिद्ध--रजोहरण मुख वस्त्रिका जादि जन वेशसे 
वीत रागतापूवक तिद्ध होने वलि--जैसे जन साधु 1 


अन्य लिग सिद्ध तापस्‌, परि्रालक जदिके वे म वीतरागता 


पूर्वक लिद्ध रोने ब्ते-रजसे वल्फन चीरी आदि। 
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(३) मृद क्िग सिद-गृटस्य के वैश मे भावना की ्रलतासे 
वीत रागत प्राप्त कर सिद्ध होने वले--जंतं मद्देवीं भआदि। 
(१४) एक मिदढध--एक समय म एक सिद दने वाले--तैमे मग्वात 
महावीर्‌ स्वामी नादि। 
(१५) अनेक सिदध-एक समय म र्से लेकर १०८ तक मिद्ध होन 
दाति--जँसे भगवान पम देव नादि । 
शिष्य--भरगयन्‌ ! जीव फिप्च काल, क्षे नीर लिगते मात्मा 
मुक्त होता है इस सम्यघमे जर शारवर का क्या विचार है? 
गृद्दैव ~ जैन जञाम्न किसी एक देण-जाति-कुल या वेश म साधना 
कौ मीभित नही मानता। जन घममगूणो कोहौ अधिक मह्वदेताह्‌ः 
उक दृष्टिमे सम्यक श्रद्धा नोर मयम कौ यथावत्‌ पालना करने वाता 
कोई भौ मानव नक्त हो सक्ताहैजो इसप्रकार है--कषेत्र, काल, गति, 
लिग, तीं, चारित्र, प्रत्येक वबुद्ध-वोधित्त, ज्ञानावगाहूनातर, सख्या 
अलत्पवहुत्वत साध्या तच्चापं १०-७ 


(१) केतकी दृष्टि से मुक्तं मात्मा उष्व॑लोक मे पडकवन से, तिर्यक 
लोक म मनुष्य लोक से मौर अधो लोक मे मह्‌ाविदेह्‌ की विजय 
के भधोलोकस्य स्यानो से सिद्ध होते है। 


(> कालको दृष्टिसे भरतादिक्षेनोमे भवसपिणीमे जन्मने के 
तौसर चौये काल मे जन्मे सिद्धत्व प्राप्ति की अपेक्ला तीसरः 
। चौथे, पाचरवे कालम सिद होते हु। महाविदेह्‌ म यह्‌ म्द 
नहीदै। 
(३) गति से मतुप्य गतिमेदी सिद्ध होते द । अन्य गतियो मे सम्पूण 
सयम नदी दता 1 अतत घिद्ध नही होते ह्‌ । 
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(४) 


(५) 
(६) 

, (७) 
(८) 
(९) 

, (१०) 


(११) 
(१२) 


लिग वतमान दशा मै अवेदी सिद्ध होते, किसी भी वेदम सिद्ध 
नही होन, वेद विकार काक्षय होना सिद्धत्व के लिए आवण्यक 
है । गजेन शास्त्र के अनुसार द्रव्य लिग की अपिक्षा-जेन साधु 
का वेश, परिव्राजक आदिकावेशया गृहस्थवेण से भी मृक्तहौ 
सक्ते हँ । भाव लिग संयम होना ही चाहिये । 

तीर्थ--तीथं मौर अती्थं दोनों स्थिति मे सिद्ध होते दह। 
चारित्र- मोक्ष मागं के अधिकारीतो सम्थग्‌ दृष्टि श्रावक भौर 
साधुभौ होतेह पर मक्त क्षायिक यथाष्यात चाित्रीदही 
होते है । 

वुद्ध हार मेँ-- स्वयं बुद्ध, प्रत्येक वृद्ध, बुद्ध वोध्िति आदिमेसे 


कोई भी जानी वीतराग भाव की प्राप्ति कर मक्त दहो सकतादै। 


ज्ञान दार-मत्ि ज्ञान, श्रत ज्ञान भी मोक्ष मागं के साधन है पर 
अनन्तर मोक्ष का साधन केवलज्ञान दही दहै। 

अवगाहन (ऊचार्ट)-जघन्य दो हाथ वाले ओर उत्कृष्ट पाच सौ 
धनुप देद्‌ वाले सिद्ध होते दै। 

भन्तर--निरन्तर भाठ समय तक सिद्धहौो सक्ते दै। अन्तर पड़ 
तो जघन्य दो सरमय उत्कृष्ट ६ मासका काल) 

सप्या--एक समय मं जघन्य एक उत्कृष्ट १०८ सिद्ध होते है । 
अलप-बदत्व--सवप्ते कम नपुसंक लिग सिद्ध, उनते स्त्री लिग सिद्ध 
संद्यात गुण्य, उनसे पुर्प लिग सिद्ध संख्यात गुण्य है । 

शिष्य-- भगवन्‌ ! मनुष्य लोक में कमं क्षय कर सिद्ध टोने वातत 


मात्मा कहां रहतेर्है? 


की जयटपकता 


गुष्दव-अशरीरी दने सेसिद्ध कोहरे केलिए को चर्‌ 
दौ दती, सिद्ध आत्मा ऊरध्वंगत्ति मे जाकर ८५ लाय 


१५३ 


योजन कीः सिद्ध शिला पर अक्क से रक कर ठ्हर जतिदैजंसाकि 
कहा है-- 
अलोएु पडिहयासिद्धा लोयग्े पडदिठिया ।1उ० भ०३६ गा० ५६ ॥ 
र्यात्‌ सिद्ध अलोकसे स्कहृए लोकाग्रमे स्थित दै। सिद्ध 
णिताजौ यजन सुवणमय एवैत उलटे छव की तर्दु है, वह्‌ उपलक्षण 
से सिद्ध स्वान कहा जाता है। पास्तवमे सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला 
के अन्तिम कोशकेष्ट्ठे भागके जाकाश मेज्ञान की ज्योति मे मव 
स्थित रहते है, यास्नीय वचन मे मो इसीलिये लोकाग्र प्रतिष्ठित 
कहा है । 
शिष्य--मगवन्‌ । मुक्त आत्माभो का ९ दारो से विचार किया, 
वहु किस प्रकारहि? 
मुष्देव--मोक्ष के नव हार कहे गये है- वे इस प्रकार है 
(१) मोक्ष की सत्ता शाए्वत दै, सिद्ध चेतना धन है । 
(२) द्रव्यते सिद्ध यनन्तहै। 
(३) कालसे एक सिद्ध की अधेक्षा सिद्ध की आदि दै, अन्त नही । 
अनेक सिद्ध की अपेक्षा अनादि अनन्त है। 
(४) क्षेत से लोक के असतख्यातवें भाग मे स्थित दै । 
(५) स्पु्शना--सेन से स्पर्धा कुछ मधिक दै 1 
(६) अन्तर--सिद्धो का अन्तर नही है । सिद्ध गति मे गथे हृष जीव 
पुन ससार मे नही मति हु। । 


(७) भाव--सिदध मे केवलक्ञान, केवलदर्शन रूप भाव से क्षायिक भाव 
गीर जीवत्व रूप से परिणामिक भाव होते हु। 


#1.21 


(=) भाग सिद्ध सतर जीवों के अनन्तर्वे भाग भौर अभव्य से अनन्त 
गृणा हँ । 
(९) अल्य-वहूत्व--सवते थोड़ा नपसक सिद्ध, स्री लिग सिद्ध संघ्यात 

गण, पुरूष ल्लिग सिद्ध संख्यात गुण है 1 

डस प्रकार मुक्त आत्मा अनन्त ज्ञान दशन भौर निरावाध अनन्त 
अनन्द का अनुभव क्रते, वहांन रोगै, नजरादै, न वेदना है। 
वे सर्वधा पर सयोग से मूक्तर्है, अतः विधोग का अवकाश दी 
नहीं है। 

यंतो सिद्ध परमात्मा मँ अनन्त गुण होतेह, तथपि ज्ञाना- 
बरणीय आदि आठ कमो के क्षय की जपक्षासे उनमे ३१ गुण विशेपतया 
माब्रिभरंत हो जाते हें । वस्तुतः आत्मा ज्ञान स्वरूप ओौर अनन्त गृण का 
समुदाय रूप रै, परन्तु कमं जन्य उपाधि भेदे ससारी आत्मार्ओकेवे गुण 
मावरणयुक्तहोर्है दै) 

जपे सूयं प्रकाश रूपहोने परभ वादलोके कारण उस पर 
भादरण भा जातादहै। उसका प्रकाशवान कूप हमे दिखाई नहीं देता। 
दसी प्रकार बआत्माभी प्रकाशमान, उस पर अयेहए मावरण जव 
दूर हो जातेद, तव वह्‌ गुण समुदाय प्रकट हो जातादटै, फिर उसरपूर्ण 
गृद्ध आत्मा को ष्षिद्ध, बुद्ध, मक्त अजर, अमर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भौर अनन्त 
शक्ति सम्पत्र इत्यादि ण्रुभ नामो पुकारा जातादहै। वे३१गृण दस 
प्रकार है- 


(९) सिद्ध परमात्मा के भभिनिगोधिक ज्ञानाकवरणक्षीणदहो चुका दै । 
ल्यात्‌ जानावरणीय कम की र्पाचि प्रकृतियोमे से आर्भिनिवोधिक 
मान कैर्र भेद, उनमपर छाए ह्रए्‌ कर्मं परमाणं के 
जावरा कादयहो चूका टै। 


१५५ 


(२) 


(२) 


(2) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 


(१२) 


श्रूत जानावरण (धर्‌.तनान के प१४ भेद, उन पर्‌ भये हए 
आवरण) काक्षयदटौचुकादै1 


अवधिज्ञान (के९मेदो) परय ए भवस्ण काक्षयहो 
चूकादै। 


मन परयेवन्नान (केदो भेदो) प्रर जाये हए आवरण काक्षयहौ 
चुकारै। 


केवलज्ञान के (केवल एक भेद) पर अये हए यावरण का भी क्षय 
हो चुकाहै। 


च्नानावग्ण की पचो प्रकृतियौ के आवरण क्षीण (दुर) हौ जाने 
से मिद्ध भगवान्‌ को सर्वज्ञ कट्‌। जाता दै । 


चनृदशंन पर माया हुमा मावग्ण सिद्ध प्रमात्माकाक्षयहो 
चुकराहै। 


चक्षुवजित श्रोत्रेन्द्ियादि इन्द्रियो पर माया मावरण (मचक्षु 
दशनावरण) भी क्षय हो चूका । 


अवधि दषेन पर आया हमा जावरण भी निमूंल हौ गया है। 
केवल दश्चनरत आवरण भी क्षीण हो चुका है।1 
निद्रा (सुख पूरवेक शयन) रूप दशनावरण भी चन्ना गया है । , 


निद्रा निद्रा (सुखपूवंक शयन करने के पश्चात दु खपूर्वक गागृत 
अवस्वा) स्पदशगा भी जाती रही) , - 


प्रचा (ठेठ ही निद्रागत होने रूप) अवस्था भी उनको 
नही रही । 
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(१३) प्रचला-प्रचला (षणु की तरह प्रायः चलते-चलते निद्रावीन हो 
जाने रूप) दशा भी समाप्त हो गयी है । 


(१४) स्त्यानद्धि (श्रत्यन्त घोर निद्रा जिसके उदय से वासूदिवं का 
ग्राधा बल प्राप्तं हो जये, ठेसी ग्रत्यन्त भयंकर निद्रा) दशा 
मी सिद्ध परमात्मा की नदीं रही । 


( १५-१६) सिद्ध भगवान्‌ के वेदनीय कर्मं की प्रकृतिर्या साताल्प | 
प्रकृति ओ्रौर ग्रसाता रूप भ्रकृति क्षीण हो चुकी दै, इसलिए वे ,, 
रक्षय श्रात्मिक सुखमें मग्न है । 


(१७-१८) मोहनीय कम की दोनों प्रकृतियों-दशेन मोहनीय ग्रौर 
चास्ति मोहनीयके क्षय हो जाने से सिद्ध परमात्मा क्षायिक 
सम्थवत्व व चारित्र के घारक हो जते है 1 


(१६से रर्‌) ्रायुष्य कम की चारों प्रकृतियों-नरकागु, तिर्चायु 
मनुष्यायु ग्नौर देवायु के क्षय हौ जाने से मगवान्‌ निरायु है, 
ग्रतएव उन्हे शाग्वत कहा जातां है, क्योकि श्रायुष्य कमे के 
कारण जीव की अशाश्वत दशां होती है 1 


(२३-२४८) गोत्र कर्म की दोनो प्रकृतिर्या--उच्च गोत्र ्रौर नीच गोत्र 
कां मी, ग्रभाव हो चुकादै। गोत्र कमं के कारण जीवको 
उच्च-नीच दणा होती रहती है । गोत्र कमेकेन रहने से सिद्ध 
मगवान्‌ की उच्च-नीच दशा मी समाप्त हो जाती है ग्नौरवे 
प्रगुह लघु गुण सम्पन्न हो जाते हे 1 | 


४, । 1 ६ द्रु प) णु नै ं 
(२५-२६) ५ रकार गुम नाम श्रौरः रुम नतामरूपनाम कर्मकी 
जीद कृतिं हवे मीसमाप्तहोचुकीदै ; सादि सान्त रूप 
नाम कर्मकेक्षय दो जनेसे सिद्ध ममवन्‌ श्रनादि अ्रनन्त पद 


+ 


(४) 


(५) 


~ 


(६ 


(७) 


दो प्रकारके मोहनीय कम काक्चयदहो जाने से उन्हे क्नाभिक 
सम्यक्त्व रत्न श्नौर वीतराग भाव की प्राप्ति हती है जिसेवे 
स्व-स्वष्प मे म्थित्त होत्त ह । 


चासे प्रकारके श्रावुप्यकमेका क्षयहौोजाने सेवे व्यय 
(ञ्रजस्भ्रमर) हो गये 1 जव तक प्रायष्य कमं रहता है, तव 
तक आत्मा की वाल्य, यौवन, वाद्धंक्य, रोमित्व, निरोगित्व 
शआआदि दशा की सम्मावना रहती है 1 जव प्रायुष्य कर्मके प्रदेश 
श्रातम प्रदशो से सवथा पृथकदहो जाति दहै, तव वहु ग्रात्मा 
श्रव्ययत्व गुण धारक हा जाता है। प्रायुष्य-केम स्थिति 
युक्त है । आयुष्य करम के प्रदेशो की स्थिति उक्कृष्ट ३३ साग- 
रोपम दती है 1 यह्‌ कमं स्थिति युक्त होने से जीवे सादि-सन्त 
पद वाला होता दै, किन्तु जव सिद्धो के प्रायुष्य कम का अ्रमवि 
हो जाता है, तववे सादि-ग्रनन्त पद को धारण करते हुए 
भ्रव्ययत्व गुणक ारक होत ह 1 


दो प्रकारके नाम कम काक्षयटो जाने सेवे श्रमूतिक हुए । 
नामे कर्मके होने से शरीर, इन्द्रिय, अ्रगापाग, जाति आदिकी 
रचना होती है । नाम कम वणं-गन्ध-रस-स्पश पुद्गल जन्य 
होता दै 1 जवे प्रायुष्यश्रौर नामकमका क्षयकरदियातो 
सिद्ध मगवानु शरीरादि तथा वर्णादि से रहित हो गये । शरीर 
से रहित भ्राता प्रमूतिक श्रौर प्रस्पी होता हे, क्योकि ब्रात्मा 
का निज गुण प्रमूतिक है 1 


गोत्र कमंकाक्षयदह्ो जाने से सिद्ध भयवान्‌ श्रगुरु लघुत्व-गुण 
से युक्तहो गये। जव गोन कम रहता है, ततव उच्च गात्रे 
कारण नाना प्रकार के गौरव (गुरुता) कीश्राप्ति होती है 
रौर नीच मोतरके कारणा नानाप्रकार की लघुता (दीनता- 
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तिरस्कार) का सामना करना पड़तादै। जव गोत्र कर्मही 
क्षीए हौ मया, तव गुरूता-लघुता (मान-प्रपमान) नही रदे ग्रौर 
सिद्ध मगवान्‌ प्रगुरुलघुत्व गुरा के धारक हौ गये । 


शिष्य--गुरुदेव यहां एक शंका होती है कि “ सिद्ध मगवान्‌ सक्तो 
द्वारा उपास्य श्रौर पूज्य, किन्तुजो नास्तिक टैवेतो सिद्ध मगवान्‌ 
कै श्रस्तित्वमे दही शका करते हैं ग्रतः नास्तिको द्वारावे उपास्य श्रौर 
पूज्य नही होते, एेसी स्थिति में सिद्ध भगवान्‌ के प्रति उच्चता-नीचता 
(गुरुता-लधुता) का मावग्रा जाने से उनमें गोत्र कर्मं का सद्‌माव 
क्यों नही मानाजाये ? 


गदेव, इसका समावान यह्‌ है कि गोत्र कमं कौ वगंसाएं परमाणु 
` रूप ह, ग्रतः वै पुद्गल जन्य होनेसेरूपी मावको धारण करतीदेग्रौर 
जीव जव तके गोव कमस युक्त होता, तव तकं वहु शरीरवारी 
 श्रवप्यदोतादै । उस समय गोत्र कमंद्राय उस जीवको उच्चया 
नीचदेशा की प्राप्ति होना गोत्र केमंका फल माना जा सक्तारहै, 
किन्तु सिद्धरह, श्रण्पी श्रमूतिकद, ग्रार शरीर रहित रह सी स्थिति 
मे सिद्धोके साध गोत्र कमका सदूभाव नदोने मे उनमें उच्च-नीच 
दशा को प्राप्ति कथमपि सम्भव नही है । केवल ब्रान्तिकों या नास्तिको 
दारदी पूर्वोक्त क्रियाय्रोके करने मेसिद्धोमे गोव कमं का सद्भाव 
नही माना जा मक्ता । प्रतः सिद्ध-परमात्मामें प्रगुरुलघुत्वं गुण ही 
मानना चाद्धिए, जोकि शुद्ध प्रात्मा का निज गणद् ! 


[1 


(<) पाच प्रकारके ब्रन्तरयाय कमंकाक्षयदो जनेसेतिद्धोमें 
उक्त प्रकार की ग्रन्ते शक्ति प्रद्रुतो गर्द । वे म्रनन्त 
णक्तिमान टू गये । 


श्तन्त उङन-दधन कदास तव मव पदाथा ट्स्लामनक्रनुतु 
यथा ठपजरियत स्त्यन मननिद्‌ प्रीर व ्रपनम्वस्त्पमे कदापि न्वनित 
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नही होते है! इसीलिए ठट सच्विदानन्दमय कटा जता ह्‌ । जो ग्रक्षय 
श्रात्मिक सुल मिद्ध परमात्मा को प्राप्त होतादै, वहं सुखदेवोया 
चक्रवती ग्रादि विशिष्ट मनुप्यो को विरकुल प्राप्त नहीदहै 1 क्योकि 
भ्रात्मिके सुख के समक्ष पोद्‌विक सुख कृच मी नही ह्‌ । जते सूर्यं के 
प्रकाश के साव दीपक प्रादिके प्रकाश की तुलना नही की जा सकती, 
उती प्रकार सिद्धो के सुख के समक्त श्नन्य सुख कषुदरतम प्रतीत होति हे । 
इमोतिए उत्तराघ्ययनमेकडारहै किवेग्रखूप ठ्‌, सधन ह (ग्रनन्त) 
ज्ञान-दशन सम्पन्न ह, जिसकी कोई उपमा नही है, एसा अतुल सुख 
उन्द्‌ प्राप्तद। 


शिप्य--नगवन्‌ । श्रात्माए क्सि शरीर के परिमाण से मुक्त 
होते हं उनका प्ररीर घोटा होत्ता हिया बडा? 


गुरूदेव--म्रात्मा ख प्रकार ने सम्यानोमे मे “वामन” कुव्ज 
भ्रादिसे नीसिद्ध हो सक्तीह, द्योटतेष्धोट णरीरर हायकेभी 
निद्ध होति है कर्मा पुन कौ तरट्‌ । वेड मे ५०० धनुप रीर बाले मी 
सिद्ध होत ह 1 


शिष्य नगवन्‌ ] कु श्राचायं स्त्री कै लिदु मोक्ष नहँ मानते, 
फयोकि उसका शरीरं श्रत्य पुश्पायं वाला श्रौर भ्रश्य पिड माना जाता 
है, फिर बह पूरख्पो कौ तरह चस्ज त्याग नहु कर सक्तौ, श्रत उसका 
मोष नहं होता, यह्‌ कहां तक ठीक ? 


गुरदेव-पुस्य के समान स्वियो का साध्वी सथ प्रौर 
श्राविका सधमे स्थान ह 1 सत्य, घील श्रीर्‌ सन्तोप की ग्रारावनामे 
वे पुख्यन्ने कम नही ह । पत्ति के पीछेया सौल की र्ता के लिए ह्ते- 
सते भाण देने का साहुम कस्ते बाली नास्या कम नही ह ! ग्रत 
केवल वस्म त्याग नही करे मात्र से उनको मुक्ति कौ अनेधिकरारिणी 
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मानना उचित नहीं कहा जा सकता 1 वस्त्र तो एक बाह्य उपचि है! 
रीर की तसह वस्त्रपात्रादि धर्मोपकरणों को सूर्छं रहित होकर 
केवल साधन्‌ खूप मे ही उपयोग किया जाय तो वहु परिग्रह नही होता, 
कयो कि--“मूच्छायरिग्यहोवुत्तो” इस शास्त्र वचन के अनुसार मूर्घभाव 
ही परिग्रह है उसका त्यागस्वरी मी कर प्तकती है । अतः स्त्रीक लिये 
मुक्ति का निपेव करना वस्तु तत्व न्थायोचित नही कहा जा सकता । 


दिगम्बर परम्परा के पटखंडागम में स्पष्ट कहा गया हैकि 

मनुप्यनियो मे सास्वादन सम्यगृरष्टि गुणस्थान से लेकर योगि केवली 
गुगगस्थान तक्त प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हे ? 
संख्यात ई । षटखंडा० १।२/४६ । इसके पाठक भली माति समभ 
सकते ट कि जिनशासनमे वमे करणीकर मूक्तिप्राप्त करनेके लिए 
स्त्री-पुहप का कोई भेद नही द । उत्तराध्ययन सूत्रके ग्रध्ययन ३६मे 
स्पष्ट कहा है कि- 

इत्थीपुरिससिद्धा य, तेव य नपु सगा । 

सलिगे ब्रण्णलिगे य, गिहिलिगे तहूव य ।५०। 

दम य नपुसएसु, वीसं इत्थियासूय। 

पृरिसेमुय अरहुसयं, ससएणेगेग सिज्छई।५२। 
स्तरो पृषुप प्रर नपुस्कतनम् मिद्ध होते प्रे स्वलिग, प्रन्यलिग श्रौर 
गृकनिनिमनी सिद्ध होना माना गया ह ! एक समय में कीन कितने सिद्ध 
शते इसका उल्लेख करते कटा है-नपुसक मे १०, स्त्रीलिग त्र २० 


प्रर पुरुप लिगमं १०८ सिद्ध देते ट । दस प्रकार स्म्री कासिद्ध होना 
वास्त सम्मति द । 
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